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है ह्दिमिर रत अन्धभ7 न. १८० 
है ॥ श्री बीतरागाय नमः ॥ 


£ श्री जेन सिद्धांत प्रवेशिका: 
| जअ--+._8०.८-लशीफि टी ०-.-7 

8 (सवा, य नया, पा जेप्पाणद्रासक फरिया- 
है ग &िरी अध् / ५४० आरती शनु। |) 
8] 
9 
5 


घर ,2 ०० + 


मुलचंद वदसपदा सम कापटी चा-स॒स्त, 
८ अयअशीशिष्यओ ना 5 
लि भारसर (जड़ा) लिपास परी, प्रेभानाध्धस नए- 
|) एच तवरुायी तंमदा स्वशप सो तर भवुफााना 
स्भरशाये "ध्थाजर बची पत्रना आइजेन 
हई। पर्षम (रू8भी) के, 
ने >-0-00<:00-5%-- 
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बग्श्न सिद्धांननां जने: शा खेटवां गा 
जू6 मथवाणां छे 5 साधारण घुश्पाने तेने। 
जथ समःश्तां मढुप्ट भुश्तेक्ष पड़े छ. जयवा 
के ते बांयतां डटाणे इप्तन 3रे छे, तेभग/ 
गापणुभां॑ भुति लट़ारधता जलाने सिद्धांतना 
शाज्राना खथ समम्यवतार भात उेटता[5 अएछुत्री 
पिता सिवाय हार्ण नग्सरे. पष्त नयी, व्स्‍थी 
स्थिजिर ते आममां खेड सेप पुस्त८ती ०४३२ 
टी 53, ब्समाँ वनसिद्धांतवु रथ. 2 3भां 
सरणरीते समन्‍्नवेध छहोयथ,. सा हेतु पार 
पाहवाने जाओआनिवासी न्वशीता पडित भाषा 
0द्चसशछ करेप्या ४, कण ढाव “ स्पाहवा- 
ध्यारिधि काहि अब्छ उेशरी न्याय वाय- 
स्पति ” नी पद्लीथी विशुषित थयेवा छे, तेमे।- 
से “ओ केन सिद्धांन अवेशिद्ा ” नामे 
थक अय हिंदी सावाभां यर १ 6पर२ 
स्वीने ते शेह नाथा रण हारा अ5८ गे ७ते।, 


3 
ते ब्स्नसभाग्ट्भा ओेटले। णगथे। भय थ० पथ्ये 
ह अथम सार्शत्त ब्नेतब्नेतार्मा परी यर्॑ जते 
तेवा' भरादी लाषांतर पशु थधने बहार पड़ी 
भय जने हींदीवी मीष्ठ जाहईति पछु थढार 
परी गर्ठ छे, ब्स्थी जमावा भल्खना अथने 2०१- 
राती जवुवाह थरने अडर भवानी न्मत्वंत जातव॑- 
श्यश्वा हावाथी जभेजे तेत शुक् राती भाषा" 
तर यावली ( जाआ ) निवासी 'प. नच्ननात्ष 
ग्रन (४३२ ) धरा तवार उराबी तेमां संशाधन 
3री जा "ओ ऐेन सिद्धांत भवेशिक्ष” नामे बधु 
आथ अडट अयें। छे, ०? २०८रातीलाषाना। पांय- 
डरने औड आमभुस्य पंयत पुर पएछरे, सेभ 
खसमभे।ने सपूएु सवाश छऐे. 


बणी अ०/रातभां चांचनने। शेष विशेष 4 
द्वावाथी जा अयने ५०४० रेवाने। थवा भाटे, *4- 
ने। भरत इक्षावो यवाती ग्ट३२ छती, नर. भारे 
णरस& (जज) निषासी प्रवीण जेभानइध्धस . 


डड 
नारछुइसे पेताना स्वशंवासी पुत्र भवु का- 
छया स्भरणुवै" जा अथ द्थिलर ब्टनां पत्ता 
आहओाने भेंट तरी॥ जाषवाग्र शैह्वशु बरी जापी 
छे, ते भारे जा ९& अर्चना. मापरु जयत 
गालारी छीम, ब्ने जामुण/्म मत्युना स्भरणुथे 
शाचद्यन थतां रहे, ते। भरनारच नाभ खभर 
रहेप। ठिपरांत छत पुए्चना भाभी थवाय, बणी 
समा आय च्यानथी पाॉयवायी व्अनवर्भानां सबगा 
तत्वेनु भान सरण रीते थछ श्र तभ छे3भ 
इरेंड भाभवता अभ खने इक्तरनां शपभां वशुन 
अरेक्ष' छ, भारे जा अथ इरे5 पाइशाणाभा पछु या 
इर१३ भार जभे। जाअ&ए५१ ३ सयना 3रीजे छीओ. 
नान ब्वति सेवड, 
गीर सबत २४३८ ) छुणय ६ इसनध्स 
जप सु६ १3७. ४ धरना, 
७. १६$-१०१३ भें! संधा६5, 


“ज्नगर बान-श्वुरत, 
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श्वर्णीय जंधु भवुला४ प्रभावध्धास 
परीणन सक्षिप्त शटयनयरित्र 





गे स्वर्गीय मापुना स्मरशुर्थे तेमने। हर सहित 
गा क्षतु अथ मर तरीड अ४2 उरपामां जावे छे 
तेमव छाषनयरित पएु जा साथे अडट अश्तु ठथित 
चघारीज छीखे, य्या जाएनी श्॑ वर्षनी आडिईी 
ध्य्म्यान ब्स्यक्ष ग्वशुवान' छे, ते उरता तेभना 
भर णीआ।मांधी पधारे ब्वशुपान खने मेघ- 
सेवा योश्य दिवाथी जा असागने क्षाभ श्ष 
भ्रथम तेमना इडमने। सत्षिप्त परियय 
जापवा पछी जभे। भ्ुेप्न शाप भवुशाउ३ 
यरित+ /णापीशु 
भरदुभ भनुज्ञाएने। *-म जे।रखइ 
“&8ते भे७ ) भां भश्नक्षस परेजना नाभवी : 


भू 
है 


न्नभीता डदलरभां थये। ढछते. शेह. मशनध्ष्य 
परेणना यारपत्नामां मार परीण नपरणुद्स 
सरझारी नेाउरीभां ता, ग्रे सा. १६३६ मां 
नाइरी 8परथी रीटायर थे सा, पएपर नी 
साक्षमां क्षणणण ६७ परसनी पये अप्टरी गया, 
तेमना मे दीडशा परीण जेभान दास, 
ग्स्मे। ढाक्ष ध्यात छे, तेमने ऋन्‍थ २. १८८७ 
भां थये। «ता, वश पाते १८६२ परक्षनी 3भरे 
पिताण्डनी तल्लादीनी नोउरीमां तेमनी साथे 
गाभ३े इस्ता छता, जा नोडरीमां परतान 5 दणी 
क्षायती मने ्रीदीशराम्नयना समनक्षती श३- 
खानभां ग्टरी तरा पणु ्ओी०्ट ब्वशुनारने बणा 
सारे क्षाल थते। छवे, ता पाताती जेमना 
रिग्/ अम'ए घर णाढार ब्य्याव नहीं थवाधी 
पाते उभ०७ इणपशीनु न्यस्तपान बरी शज्या 
नहीं, तेयी ते पणतमां पातानी गाडाशीना अमा- 
ध्युभां भमणवा न्वेधते बाम नोडरीसां भेणवी 


+ञ 


शब्या नि, नया जभत पेचाहनी परडतीना 
खते इपनी सरडारती चब्तीता ७ते!, छने 
खेड चणत सेंड गपमडे. तेखे। वक्षारी तरी$ 
दाम इरता छता, ( तक्षाटीनी नाडरीभां अर्थ 
सभ होव छे, ते आमडा्भा सपने भमाधुम डोप 
छे.) वयारे तश्यारीनां तांगां पत्रदे श्षणवामां बेर स्तर 
शी गए, तेन्ट क्जते रा्डनाम मेथी नाउटी छोडी 
ग्रेर स्वान्या, ही इध्रती रीते ब्ये ४ भााप 
जीव्यां, पु तेमने शत पाड़ी ल्यापार श३ 3२ 
बाना वियार उथें, जा वणते सं. ९६२१ नी 
साक्षणां -पातानी ठगती खुवानीमां २० वरखती 
डमरे पाताना इ2गनी चढतीनी नीशाती-हुआन 
डरी स्थने मात्र ॥. १०) रबी नाती भुदीधी बची 
श३ दीन, (ते पणते इरेड पघधाभा डभाएशी सारी 
रहती वी.) से पछी 5त्तरेत्तर पता गया, तें 
स., १८४७ ना तरस हपी परी, प्रेभान'६ 
नेरछधासवा नाभवी दुइनत खो सभी, माई 


ट्‌ 


तेमना म् रशीगमाध (मनी दीडरे. 
डाणीकल्षसत भुगमाधभां जवेशतना घी शीण" 
छे ते) ध्चुछ थवा ता. आमने पाँय पुत्री ढूता, 
तेमांथी साथी नाना जा यरित्रना नाय5 भवुभाएं- 
न। जराण.. स्प्रगेवासथी छने चार पत्र सयात 
छे, ब्स्भनां नामे-९ ध्मेधश्दास, २. थुनी- 
कार, 3३. कक्ष भाएं ४. उेशवक्षक्ष, 

गा यारे भाध्ज। माढेश खतने व्यपद्धार- 
भ्रशण छे, जा इन पीसामेवाड ज्ञातितु डडे- 
बाव्‌ छे. छाक्षमां सेमनी सातिमां था 
अुक्ष'्भ जाणण. पहल गजने उणवायक्ष इढुण 
गशुय छे, भा९। धनाध्रह्षस पिता साथे मेरस६ 
ररी 8धराशी सायवे छे जने ढात जमभधापाध्मां 
शरनी ध्वावी 3रे छे, णीनन सुनीक्षाए्ध (०२भने 


माश्सध्ना जथवा _यरेतरना व्यापारी €द्वीरा 
अदीओ ते।, न्मतिशये।डित नहि ऊछेवाब ) तेभ 
पिताना घचे इ2क्षा गे! क्‍यारयें छे ते नीथेनी: 


ह 


स्डीउतथी ०/णारी, सपत २८४८ भां वांरीना 
भट्टे। €िहुस्तानभां जते तेभां भास उरीने आुणा- 
छा व्यातिमां खाने, ते तणते सा लाएव 
ययण मन छाथर्मा न रद, तेष्ट वरसभां युनीभार्ध 
पताना दाह्ा० साथे श्रीशीणरण्टनी न्ववाले ० 
पफाछा बणतां मुमाहंमां प्येवा मारे 8तर्या छत. ते 
पणनमां मुगाएं साहेरती उप आने फ्ती १/ती स्थी 
नि ब्येध्ध वियायु 5» मुलाएमां दुडान थाव, तेपर 
खन्मारें। सप्ृण थाय, मा. डितुने मर लापचाते 
तात्डगीड साधन चांधीने सट्टा! नमने.. भुशाएंना 
जवेरी श5 भाणशुडयाह पानाथाहल उेत्तत/न मे 
रनों, पी सड्ाना असर भमामाह०+-स्यभद्नाव६, 
बड5२ पीजरे श:रे! जने नत। वीडते। पथ ब्वेबाने 
असाय बीमे बीने भमणने गये।, तेने. ज्ञात 
झता जया, मेटल सर्वेनी सरणजामणीमां सभा: 
धग्ट स्यापार मारे अच्छस्थान भाश्यु, पु ते 
वियार समक्षमां आापवा पीफिश दीक्ष अरी.! 


प्‌ृद 


खब्नेग भेवे। खन्‍ये ४ सा पर्पर नी साक्षभां 
यावीताणुनी अतिरा परणते तेभने भुव्ा्ना 
ब्नशीता ओआभान धघानपी२ शे३, भाशु5वथा६ 
दीरय६ अपेरी जनते तेमना इुठनना. शु्ष 
सभाअभ थयथे। ने पावीताणाना भमाध्रिनां नामा- 
सभवपी लिसाल पीणेरे 8परथी साभ'घ कयते 
गये।. ने है भाएुड्यदे था लराबता पांन 
ऐग्चर ब्मत्रीमांधी दीरे। पारणी डादये। ने तेभने 
मुणाए बेषार उरवा भार जाघ डरयें, ग्सनी अस- 
सना परीशामे सा. १८प३उमां परी, अभाना६ 
नॉरणुद्दसना नाभथी जाजवी इुडन मुणाध्मां 
8धारी, ब्श्भां नाना साध भमध्ध्मां जाषता ता. 
माह मुनाएने पी नद्गणा पाया ठपर यका- 
पपा भार जीनत तएशु. मित्राने लागीध्वर उरी 
से. इएध्प८भा परी, रकल्ात ओरेभान'४६०७- 
ना नाभमां पेताना वद्धीवट जध्वी नांण्ये,, ब्या 
'पिढीन छप्पतीजणा इुआणे यारी जापी सते इुंड 


११ 


कणनमां सेंड ब्वशीती पेढी तरीड मुणाए ब्ते 
अब्श्यत-इक्षिणुमां नाम गाह्ार पाज्यु, माह असाण 
भवतां जाणु६-अभदापार पीशरे स्थणे्े पी 
बट परधर्थे,, ते मेटल स॒ुधी ४ सा. १६८६८६८नी 
साक्षमां विशायतर्मा ( *भनीमां ) पछु॒पेढी 
स्थापी, ० भनुझाएना भरणुना दीचे तथा 
खपत ऐटलांई खजनिश्चित धरणशान सीधे मत 
अरबी पड़ी छे, जा था पदीपटमां जा कार्प 
सुनी जएणेवानी मरेते। माय लए पडीप? 
यकषावे छे. जा भार श्रीशीषरणनी इमीरीना स्येड 
ट॒स्टी ५७ छे. 

त्रीष्ण भा क्षष्कुभाण, प्सज मुभा्ध 
अुनीषर्सी रीना ४०/नरी क्ाधनना. जब्युन्भे८ 
(0... 0. ऊछे.) छे जने हाक्ष पशु सारा 
पणारे छन्‍्डभरटेडस जाताभां म्मभक्षध्वर छे, तेभ- 
ना जिषे चधारे ओआणभण खापवानी ०४८३२ नथी, 
उम्र. तेमे। भुणर  स्थिनर बन आंतियु! 
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सताना तथा जमह्नवाई माडि जन! माह सेओ२- 
री तरीड सबेनी आाणणाणुभां छे, जेटलन/ 
नहीं पु मुणा्नी डी, २. ब्टन जाडिभ, 
सीराजाग, मजा वेरासर, घडर पाइशाणा, मे।२- 
सच जायय्ररी ग्यवा क्षणअषय थरपे। उन 'मातांशे 
मां स२ी गने मेम्पर छे, जा भाए भुण्प- 
इमां रही पाताथी ननती अमसेवा गन्ने छे, 
गा. सात धन्डेभवथेड्स ग्टेपा जाताभां 
रहेवा छतां पाशीमांना अभणनी भाए्ड केणणा 
री अभाशरीडपए] सरदार न्यने रेयतना खरणोी 
बान सायपे छे, ले सेमनी उगवएणीनी मथी- 
हरी छे. 
थाथा भाए्ठ उशवद्याले 8प्याणी थे।ड' 
घर्ष्शान भेणव्यु' छे, पशु व्यापारभां दुश0 छे, 
मजा अथम १० परस सुपी येडसी भाशुष्या६ 
लामयाइनी पेदीमा भागीदार ता खने पे 
फिड्शी उशपनश्चाक्ष युनीक्षाक्षन। नामथी याक्षती 


हि] 


यांदीनी पेढमां मुणाप्भांण_ भागीध्वर तरी$ 
पेही यकाने छे, 

या रीते जा नारे भाधखे। स्पतनत 
घचा यक्षापी सारी अभाशी साथे ४९ मनी जाण- 
३ पघारे छे. * यथा पिता तथा थृत्रा ' नी 
इडेपत अभाएं अतापी पिताना पत्रों पणएु अता- 
पी नीउव्या छे, ह सापणुने मणइर थत्रा ब्टथु 
छे. पे भा ठपरथी वायधिने ०णुरी ४, जा 
34 लड्थामांथी व्यापार बने अपवणरना उत्साएी 
युवद्रने बढ भाष. क्षेषानाी छे, . इड्त 
सेडग्८ट इचि नहीं. राणतां सस्‍्थणे ब्ववामां 
स्थणी। ब्लैबां खत लाने व्यापर पशु ब्नेषानी 
खासा राजपी ब्वच्णे, तेमलर पाोताने व्यापार 
द्रम उयवाय, ते भार पणु कक्ष राणपु ब्ये्धश्, 
कणी घेर जिसीते अ३० रेट क्षाना जाओे जावता 253॥ 
8प२ जाषार शाणी मेसी रहेवा उरतां "/मानाते 
खअवुसरी ;रेडने तेना मजग्/ उगववनते। असाज 


पड 


खापवे। ब्नेष्मे, ने घर सार प्ट्पाने £ भे८ 
अश्वान ब्थ्यपश्‌ खानाडानी उरी ब्नेष््म नहीं 
तेम याह ्/भानानी 3णपणशी पिना जागरण पद्यु 
मुश्ऐेल छ, भार घरनां गाण माणरीआन भणु। 
चवा 3प२ शअथम क्षक्ष जापव ब्नेध्स, खायी 
खसापएु साइड वियार भटी भत भेद थाय छे 
न्यने ध्या, परम, नीति जन अमाणिडपणथ' साथ 
पीने आम अरपानी टेव पड़े छे, ब? टेब ाएशी 
9 धणीना सभने मध्य गाधार छे,. शीगगा 4६ 
पट 87ए जाडाश तरर ताइवानी घारणावाणे। 
थे उपी पए७ तीर नांणी सं: छे; या प्यानभां 
राणी ध्रेड मासयतभा डंय इुट्टी यखनते इय 
वियारे। राणवानी टेप इरेंए्र पछपी ब्नेणस. 
गाषा शुशल्गित्ष जने भाष्यशाणी अठग्भां 
ब्ट्न्म भाभी पायभा उनत्र भरंडुभ भव॒ुशा& 
नाभां जा उमद्य शुशा हाय, से स्पणानि5 छे. 
शाष्ट भशुथाघने णन्‍भ सा. २४४३ 
फ्तां थये। छूताी, माह तेमने साइाजणु परसनी 


पे 


गाणपयभां.. जुडी तेभनां भावश्री अब्धरी अर्यों, 
समा पणते ध्रभां गरयएणु प5ती छती, छता 
पथ पांड्ष भाषड पाये जाएगे। तथा छट्ठीं मेन 
घन्छि हरे सावन १८६४ नी साक्षमां परलाउवासी 
थथा) तेभनी साथे अधा. स्वानदर्मा आाणोत 
डरता हवस निर्येमन डरता ता... इएण्यशाणी 
पिताणएने उवावशी खापवा्ां पृ. आए रा 
जभपाथी जा पत्र रत्ययप्रणवर्णीना था घण। 
बाल दीधे, मेटले ६९ परसनी याणवरे शु०्/्राती 
७द]9.. रण पु३ उरी ज्वगेथ्चना भण्यास श३ आधे, 
गा साल ब्यारें पांयमा जने छट्क बेर 

जुभां छता,. त्थारे €६ुस्तानभां स्प्डेशी 
खने छयड्रेटनो। गरम वायु पाता छते.. समा 
पवनना सपाटाभांथी जा लाए नयी. गयेत्षा 
नहत, धरभां धरदेडेरासर डापाथी घम्मा हपर 
सारी. श्रद्धा राणता,. तेटक्षार्मा भा. स्पहेशीना 
पवन वावा क्षाय्ये।, होने भरतां सुधी बणणी स्थाई 
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७7. ४हत0. प्रयमां विज्ञायवतभां विद्वशीपरुतुओ। 
बापरी छहेष, ते जपपाध्शपे यशी नएशीन 
कणन स्पद्नेशीणां> जाता. खते स्पष्सेशीप्ट डपर्डा 
पडेस्ता €&ना., ओेभ! १८ परसनी व्ये मेट्रीअथ4- 
लेशननी परिक्षामां निष्ण थवा, पु व्यापार 
3५२ मत डोवाथी निराश थया नहीं, जाथी 
अच्य्युभिट थवाभा के बरस ब्यय, तेने। 8पये।ग 
झवेसतनी उन शीणवानां सेभएे डाइवाने। 
निश्चय डीपचा, ब्टेमां चार पर्स सारे! जनुसप 
मेणव्ये,, गेवामां खा. १७६६भाँ (व, १३-८-१० 
ना २०८) परि. ऋशाज्ञाक्ष प्रभानाध्नी पे 
( बरमां तेमा पणु से पेट भायीद्वर छता. ) 
तेमना तरष्थी “परीण भ्रषस ? नाभनी 
पेटी विज्ञायतभां ढभंनी वेशना छेम्पज शहे- 
रमां स्थापवा भार पोताना भारा जार क्षर8- 
भा (खत, सी. ४.) खाये 8प४ी गया, व्यय 
$ पाढाशीयी दाम इस्ता छता. त्वा पांच भास रषी 
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लाएं कब्युनाई्ं तेमने उडाशे पाही नाडरी 8प२ 
ग्गेडाबा भुगनाध् पाछा. खाव्या, त्यारे. भवुलाएं 
आअड्क्षा ते पेढ़ीना। वढ्दीषए छेम्मरअभां रही 
नक्षावता छता, 'पछी त्यवां क्षणअभण ७ भास रही 
ता, १-प-११ ना रे०८ अरबक्ष सा, १७९६७ ना 
वेशाण भासभां पाण मभुभगाध ब्थान्या,. तेभए 
भुसाध्रीमां नर्थभीन, क्षईन, पारीस पीणेरे शाहेरे 
ब्नेष सारे। जवुभप मेणन्ये छतें।, ७पे जा पेढी 
योथती हती, थे जरसाभां भव॒ुजाए २, १७६७ 
नी हीवाणी थाई इंड्वीरभां इना व्यापार भार 
गयेता छता, नया तेमने शेण . क्षा3 पथ्ये।, 
ग्गना. परीणाने उल्लेन्दभा आुभई' (,९रएा+ 
256८9) यथयु, न्‍्मने भे भासनी भवडर भां-: 
इजी लागवी ता, २८-२-१२५ भा, ९६८ ना 
शभष् सुद्दी १९१ सुपवारनी आणेशान्ण . सर२5- 

२३३३० पन्ये आए उर्ये! जा जनावे 
तेमना अदुमनी दीतिंगां जाग बयारी. . पण०॥ 
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विज्ञायतनी पढ़ी जंघ डरवानी इ२ू८ पड़ी, आजइ- 
सास, मश्सीस | !! 5 हपयेणी जने यणडता 
सक्ष्यिवाणे। ठप ब्ट्याथी अटवा छापने हुःण 
छत्पन थथु १! शु ना ध्वती व्यय पुरा 
इध्यतने सीब्ने रसते। नही. गाझने। ? जा नतेक्षा 
सनापते डया सुपी सभारवे। ? 

भदुमभ लाएं मनुजालं ब्यते अमाशि3, भावा।), 
६१०, परिपडारी, शांत अडतिना खते मीवनसार 
उपलावना छत, शो तेमनी ७छणीमांगी शांत जने 
भाणी भुणभुद्र। उपरथी ०८शा थाये छे, 

गा भाप्मे मुगाए, यग्टपाथा, तारणा, 

पाषाणढ पीणेरे स्थणार्र भराबती सुण्या७ दिय- 
गर ब्टेन आंति॥ आअन्दरन्से।भां वाधनदीग्भर 
( स्पयासेपठ ) ना डेध्टन तरीईे नाहाशाथी 
हम उरी “/नसेवा जश्यरी हुती, वणी धर्मावी अथा- 
चना पधारवामा पणु होशथी लाग बेता छता. 
अभमने ढात नछू थुने। छे. 
| 


7 


खा सार मवुभाधना ब्यड्ाणे स्वण ना- 
सथी तमना डरढ़ अने०८ नी, पु ज्ञाणी मेवाक।- 
जानि खने जास उरीने हिगमर बन भमने 
सारे जाट पी छे, परमात्मा तेमना खात्माने 
म्जभर आति शाप! ज्याभीन ! ! ! 
गन 5र्वत से१४, 
दीशर संपत २४३९८ ुणनव'द उसनधाय 
थव१७ २६ १३ 5।पढीण्या 
_>3-++भमभमालराथ+कनममनना._ 
हि * चर 
ध्थजर न उुस्त&ाक्षब-सुरत- 
जा पुस्तद्ाक्षमभांवी ही जने. अन्श्राती 
सापानां सर्वे ब्यततां व्स्न पुस्तक तथा पविन 
आधश्भीरी 5शर १) तोक्षे। भेणे भणी शह़े छे. 
ख् 
भेने०२, हि. बन पृस्त॥लब-सु शत, 
--+99<5<---- 
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शु तभने इर पर्षे. सयित्र जास जड टन 
पथांग भे2 प्नेण्मे छे १ 

शु तभने ब्छैन त्यागी, घह्मयारी, श्रीमाने।, 
वि भने व्वेर संस्थान चित्रे। प्लेप्मे छः 

शु तभने इर पर्षे ८-१० धुस्त5। भरत 
ननेध्भे छे ! 

जाने खन्‍श/ण काल गये तमारे घेर मेष 
ब्नेछते। हाय, ते। वार्षि3 ३ १0 जगाएथी लरी 
(इिगभर कैना नामे हि'दी-अप्य्यती भासि: 
पृथमा आह5 थाश्े।. 


भेनकर, दिनणर बन? बाइवादी-स्चुरत, 





नत्वा जिनेन्द्र गतसबे दोष 

सवेज्ञ देव॑ हितदेश्क च । 

श्री जैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं 

विरच्यते स्वल्पधियां द्विताय॥ 
अथेः-जेना सबे दोषो नाश थया छे, अने 
जेओ हितने माटे उपदेश आपनार छे, एवा 
सबेज्ञ देव श्री जिनेन्द्र मगबवाने नमस्कार 
करीने आ “श्री जैनसिद्धान्त प्रवेशिका” अंथ 
अल्प बुद्धिवाक्टाना हितने मांटे रचवामां आबे छे. 


घर 
प्रथमोव्थ्यायः । 

३ श्र, पदार्थोने जाणवाने मार्टे केटछा उपाय 
छे ? उ, चार उपाय छे. १ लक्षण, २ प्रमाण 
३ नय, अने ४ निक्षेप. 

२ श्र, लक्षण कोने कहे छे ः उ. घणाएक 
मल्ठेला पदार्थोमांथी कोइ एक पदार्थने जुदो 
पाडवाना हेतुने लक्षण कहे छे. जेमके जीवनुं 
लक्षण चेतना. 

३ प्र, लक्षणना केटला भेद छे ? उ, एक 
आत्मभूत अने बीजों अनात्ममूत. 

४ प्र, आत्मभूत छक्षण कोने कहे छे ? उ. 
जे लक्षण बस्तुना स्वरुपमां मल्ठेरं होय तेने 
आत्मभूत लक्षण कहे छे, जेमके अग्निनु क्षण 

ः 'डष्णपणु. 


डरे 

६ प्र, अनात्ममूत लक्षण कोने कहे छे? उ., 
जे लक्षण वस्तुना स्वरुपमां मल्ठे नहि होय, 
तेने अनात्मभूत लक्षण कहे छे, जेमके ढंडी 
पुरुषनु लक्षण दंड. 

६ प्र. रक्षणाभास कोने कहे छे ? 3, जे 
लक्षण सदोष होय, तेने लक्षणाभास कहे छे. 

७ प्र, लक्षणना दोष केटला छे? उ, त्ण 
छे. १ अव्याप्ति. २ अतिव्याप्ति अने ३ 
असभव,. 

८ प्र, लक्ष्य कोने कहे छे ? उ,जेनुं लक्षण 
कही शकाय, तेने लक्ष्य कट्दे छे. 

९ प्र, अव्याप्ति दोष कोने कहे छे ? उ. 
लक्ष्यना एक देशमां (एक भागमां) लक्षणने 
रहेवाने अव्याप्ति दोष कहे छे, जेमके पशुना 
लक्षण शींगडां. 


छ्े 
. १० श्र. अतिव्याप्तिदोष कोने कहे छे ! उ, 
लक्ष्य जने अलक्ष्यमां लक्षणना रहेवाने अति- 
व्याप्ति दोष कह्दे छे, जेमके गायनुं लक्षण शींगडां. 

११ प्र, अरक्ष्य कोने कहे छे ? उ, लक्ष्य 
सिवायना बीजा पदार्थने अलक्ष्य कहे छे. 

१३ प्र, असंभव दोष कोने कहे छे £ उ. 
लक्ष्यमां छक्षणनी असंभवताने असंभव दोष 
कहे छे. 

१३ श. प्रमाण कोने कह्ढे छे ः ऊ, साचा 
ज्ञानने प्रमाण कहे छे. 

१४ भ्र, प्रमाणना केटलछा भेद छे ? ऊ, वे 
भेद छे. एक प्रत्यक्ष अने बीजो परोक्ष. 

१५ प्र, प्रत्यक्ष कोने कहे छे? उ, पदाथेने 
स्पष्ट जाणे, तेने प्रत्यक्ष प्रमाण कहे छे. 


४ प्‌ 

१६ प्र, ग्रत्यक्ष प्रमाणना केटरा भेद छे ! 
उ. बे भेद छे. सांव्यवदारिक प्रत्यक्ष, अने 
बीजी पारमार्थिक प्रत्यक्ष. 

१७ प्र, सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष कोने कहे छे 
उ, जे इन्द्रिय अने मननी सहायताथी पदार्थने 
स्पष्ट जाणे, तेने सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहे छे, 

१८ प्र, पारमार्थिक प्रत्यक्ष कोने कहे छे ! 
उ. कोईनी पण सहायता बगर पदार्थने स्पष्ट 
जाणे, तेने पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहे छे. 

१९ प्र, पारमार्थिक प्रत्यक्षना केटछा भेद 
छे? उ, बे भेद छे:--विकल पारमार्थिक अने 
सकल पारमार्थिक. 

२० प्र, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कोने 
कहे छे ? उ, जे रुपी पदार्थने कोइनी पण 


द् 
सहायता विना स्पष्ट जाणे, तेने विकल पार- 
मार्थिक प्रत्यक्ष कहे छे. 

२१ श्र, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्षना केटला 
भेद छे ? उ. वे भेद छे, एक अवधिज्ञान अने 
बीजुं मनःपर्ययज्ञान. 

२२ प्र, अवधिज्ञान काने कहे छे! उ. द्रव्य 
क्षेत्र काल भावनी मर्यादाथी रुपी पदाथेने 
स्पष्ट जाणे, तेने अवधिज्ञान कहे छे. 

२३ प्र. मनःपर्येयज्ञान कोने कहे छे ! 
उ, द्रव्य क्षेत्र काठ भावनी मयोदाथी बीजाना 
मनमां रहेला रुपी पदार्थने स्पष्ट जाणे, तेने 
मनःपर्येयज्ञान कह्दे छे. 

२४ प्र, सकलपारमार्थिकप्रत्यक्ष कोने कहे 
छे ! उ. केवलज्ञानने. ह 


ह 

२५ श्र. केवलज्ञान कोने कहे छे ? उ, जे 
लण कात्यवर्ती ( भूत, भविष्य अने वर्तमान 
काठना ) समस्त द्वव्योनी तथा समस्त पदा- 
थोनी अनंतानंत पर्यायोने एक साथ स्पष्ट 
जाणे, तेने केवछज्ञान कहे छे. 

२६ प्र. परोक्ष प्रमाण कोने कहे छे 
ड. बीजानी सहायताथी पदार्थने स्पष्ट जाणे, 
तेने परोक्ष प्रमाण हे छे. 

२७ प्र, परोक्ष प्रमाणना केटला मेद छे / 
उ. पांच भेद छे-स्माृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ 
तके, ४ अनुमान, ५ आगम. 

२८ प्र. स्मृति कोने कहे छे ? उ. पहेलां 
अनुभव करेल पदार्थने याद करवाने स्माति 
कहे छे. 


मर ह 
२९ प्र. प्रत्यभिज्ञान काने कहे छे  उ, 
स्माति अने प्रत्यक्षना विषयभुत पदार्थोमां जोड- 
रुप ज्ञानने प्रत्यभिज्ञान कहे छे. जेमके आ ते 
मनुष्य छे के, जे काले जोयो हतो. 

३० प्र, प्रत्यभिज्ञानना केटला भेद छे : उ, 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान, साहश्यप्रत्यमिज्ञान आदि 
अनेक भेद छे. 

' ३१ प्र, एकत्वप्रत्यभिज्ञान कोने कहे छे : 
उ, स्मृति अन प्रत्यक्षना विषयभूत पदाथेमां 
ऐक्यता बतावता जोडरुप ज्ञानने एकलप्रत्य- 
भिज्ञान कहे छे. जेमके आ तेज मनुष्य छे के 
जे काले जोयो हतो. 

३२ प्र, साहह्यप्रत्यभिज्ञान कोने कहे छे ! 

"एछ. स््ृति अने प्रत्यक्षना विषयभूत पदार्थेमां 


९, 
साहस्य बतावता जोडरुप ज्ञानने साहरश्यप्रत्य- 
भिज्ञान कहे छे. जेमके आ गाय रोझना जेवी छे , 

३३ प्र. तके कोने कहे छे ? उ, व्याप्तिना 
ज्ञानने तके कहे छे 

३४ प्र. व्याप्ति कोने कहे छे ? उ, अविना- 
भाव संबंधने व्याप्ति कहे छे. 

३५ प्र, अविनाभाव संबंध कोने कहे छे * 
उ, ज्यां ज्यां साधन (हेतु) होय, त्वां त्याँ 
साध्यनुं होबुं अने ज्यां ज्यां साध्य नहि होय 
ल्‍्यां त्यां साधन न होवाने अविनाभाव संबंध 
कहे छे. जेमके ज्यां ज्यां धूमाडो छे, त्यां त्यां 
अग्मे छे अने ज्यां ज्यां अप्नि नथी, त्यां त्यां 
धूमाडो पण नथी. 

३६ प्र, साधन कोने कहे छे ? उ, जे सा- 


१० 
घ्यना वगर न थाय तेने, जेम अभिनुं साधन 
( हेतु ) धूमाडो. 

३७ प्र, साध्य कोने कहे छे? उ, इृष्ट 
अबाधित असिद्धने साध्य कहे छे. 

३८ प्र, इष्ट कोने कहे छे ? उ, वादी अने 
प्रतीवादी जेने सिद्ध करवा चाहे ते सिद्ध थाय, 
तेने इष्ट कहे छे. 

३९ प्र, अबाधित कोने कहे छे ? उ. जे 
बीजा प्रमाणथी बाधित न थाय तेने. जेमके 
अम्निमां ठंडापणु प्रत्यक्ष प्रमाणथी बाधित छे, 
ए कारणथी ठंडापणुं साध्य थई शकतुं नथी. 

४० प्र, असिद्ध कोने कहे छे ?उ, जे बीजा 
प्रमाणथी सिद्ध न थाय अथवा जेनो निश्चय 
न होंय तेने असिद्ध कहे छे. 


११ 

४१ प्र, अनुमान कोने कहे छे ? उ. सा- 
धनथी साध्यना ज्ञानने अनुमान कहे छे. 

४२ प्र. हेत्वाभास (साधनाभास) कोने कहे 
छे ? उ, सदोष हेतुने अथवा दोष सहित 
हेतु कहेवाने- 

४३ प्र, हेलवाभासना केटछा भेद छे : उ. 
चार भेद छे. असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक 
(व्यमिचारी) अने अकिचित्कर. 

४४ प्र, असिद्धहेत्वाभास कोने कहे छे 
उ, जे हेतुना अभावनो ( गेर हाजरीनों ) 
निश्चय होय अथवा तेना सद्भावमां (हाजरीमां) 
संदेह (शक) होय, तेने असिद्ध हेत्वाभास 
कहे छे. जेमके--“शब्द नित्य छे केमके नेत्रना 
विषय छे,” परन्तु शब्द के (कान)नो विषय 


१२ 
छे, नेत्ननो विषय थई शकतो नथी, ते कारण 
“नेत्रनो विषय” ए हेतु असिद्धहेत्वाभास छे. 

४५ श्र, विरुद्ध हेत्वाभास कोने कहे छे ! 
उ. साध्यथी विरुद्ध पदार्थनी साथे जेनी व्याप्त 
होय, तेने विरुद्ध हेत्वाभास कहे छे. जेमके 
“ शब्द नित्य छे केमके परिणामी छे. ” आ 
अनुमानमां परिणामीनी न्याप्ति अनित्यनी साभे 
छे, नित्यनी साथे नथी, ते माटे नित्यत्वनो 
“ पारिणामी हेतु ” विरुद्ध हेल्वाभास छे. 

४६ प्र, अनैकान्तिक (व्यभिचारी) हेत्वाभास 
कीने कह्दे छे. ? उ, जे हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष 
ए त्रणोमां व्यापे, तेने अनेकान्तिक (व्यभिचारी) 
हेत्वाभास कद्दे छे. जेमके “ आ ओरडामां 
(घूमाडो) छे केमके तेमां अमि छे. ” अहियां 


१३ 
अग्मित्र हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ए त्रणोमां 
होवाथी अनेकान्तिक हेत्वाभास छे. 

४७ प्र. पक्ष कोने कहे छे! उ. ज्यां साध्य- 
ने रहेवानो शक होय, तेने पक्ष कहे छे, 
जेमके उपरना दृष्टान्तमां ओरडो. 

४८ प्र, सपक्ष कोने कहे छे! उ. ज्यां 
साध्यना सद्भावनो निश्चय होय तेने. जेमके 
घूमाडानों सपक्ष लीला इंधन ( बक्॒तण ) थी 
मल्ठेली अप्रि छे. 

४९ प्र. विपक्ष कोने कह्दे छेः उ. ज्यां साध्यना 
अभाव ( गेर मौजुदगी ) नो निश्चय होय 
तेने. जेमके अभ्रिथी तपेलो लछोढानो गोव्ठो. 

५० प्र. अकिश्चित्कर हेतल्वाभास कोने कहे 
छे ? उ, जे हेतु कोइपण काये ( साध्यनी 


श्छ 
सिध्धि ) करवामां समर्थ न होय, तेने आकैे- 
खित्कर हेत्वाभास कहे छे. 

«१ प्र, अकिशित्कर हेत्वाभासना केटला 
भेद छे ? उ. बे भेद छे, एक सिद्ध साधन 
अने बाधित विषय. 

«२ प्र, सिद्ध साधन कोने कहे छे? उ, 
जे हेतुनुं साध्य सिध्ध होय, तने सिध्ध साधन 
हेत्वाभास कहे छे. जेमके अप्मि गरम छे, केमके 
स्पशैइन्द्रियथी एवुंज मालुम पडे छे. 

७३ श्र. बाधित विषय हेत्वाभास कोने कहे 
छे? उ, जे हेतुना साध्यमां बीजा प्रमाणथी 
बाधा ( हरकत ) आवे तेने बाधितविषयहेत्वा- 
भास कहे छे. 

५४ प्र. बाधितविषयहेत्वाभासना केरला मेद 


श्ष 
छे ? उ. प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम 
बाधित, स्ववचन बाधित, आदि अनेक भेद छे. 


«५ प्र. प्रत्यक्षबाधित कोने कहे छे? उ. 
जेना साध्यमां प्रत्यक्षणीज बाधा आबे, तेने 
प्रत्यक्षबाधित हेत्वाभास कहे छे. जेमके “अग्नि 
ठंडी छे, केमके ते द्रव्य छे ” तो आ हेतु 
प्रत्यक्ष बाधित छे. 

५६ प्र. अनुमान बाधित कोने कहे छे ! 
उ. जना साध्यमां अनुमानथी बाधा आवे, 
तेने अनुमान बाधित हेत्वाभास कहे छे. जेमके 
घास आदि कत्तोनुं बनावेल छे, केमके ए काये 
छे, परन्तु आमां आ अनुमानथी बाधा जावे 
छे के-घास आदि कोईनुं बनावेलं नथी, केमके 
तेनो बनाववाढछो शरीरधारी नथी. जे जे शरीर 


श्द् 
धारीनुं बनावेर्ं नथी, ते ते वस्तु कत्तानी बना 
बेली नथी. जेमके आकाश. 

६७ प्र. आगमबाधित कोने कहे छे ? उ. 
शाखथी जेनु साध्य बाघित थाय तेने आगम- 
बाधित हेल्वामास कहे छे. जेमके पाप सुखने 
आपवावबालुं छे केमके ते कमे छे. जे जे कर्म 
होय छे, ते ते सुखना जआपवावालां होय छे, 
जैमके पृण्यकरम. आमां शाख्रथी बाधा आवे 
'छे, केमके शाखमां पापने दुःख देवावाडं 
लख्युं छे. 

५८ श्र. स्ववचन बाधित कोने कहे छे £ 
उ. जेनां साध्यमां पोतानां वचनर्थाज बाधा 
आवे, तेने स्ववचन बाधित देत्वाभास कहे छे, 
जैमके मारी माता वंध्या छे, केमके पुरुषनो 


१७ 
संयोग होवाथी पण तेने गर्भ रहेतों नथी- 

«९, श्र. अनुमानना केटछा अंग छे £ उ- 
पांच छे. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
अने निगमन.- 

६० प्र. प्रतिज्ञा कोने कहे छे! उ. पक्ष 
अने साध्यना कहेवाने प्रतिज्ञा कहे छे. जेमके 
“ आ पवतमां अमि छे. ”” 

६१ भर. हेतु कोने कह्दे छे ! उ. साधननां 
वचनने ( कहेवाने ) हेतु कहे छे जेमके आा 
घुमाडो छे. 

६२ प्र. उदाहरण कोने कहे छे? उ. व्याप्ति- 
पूवेक दृषटन्तने कहेवाने उदाहरण कहे छे. 
ज्ेमके “ ज्यां ज्यां धूमाडो छे, तां त्यां अप्मि 
छे. जेमके रसोड. अने ज्यां ज्यां अप्ति नथी, 
तयां त्यां घूमाडो पण नथी. जेमके “ तत्ठाव ”? 


श्८ 

६३ श्र, दृष्टन्त कोने कहे छे? उ, ज्यां 
साध्य अने साधननी मौजुदगी ( हाजरी ) भ- 
थवा गेरमौजुदगी देखाइ जाय तेने. जेमके 
रसोहखानुं अथवा तत्व. 

६४ प्र. दृष्टान्तना केटला भेद छे ? उ, बे. 
अन्वय दृष्टान्त अने व्यतीरेक दृष्टान्त. 

६५ प्र. अन्वय दृष्टान्त कोने कह्दे छे ? उ, 
ज्यां साधननी मौजुदगीमां साध्यनी मौजुदगी 
मालुम पडे तेने. जेमके रसोइखानामां धूमा- 
डानो सद्भाव होबा्ी अभिनो सद्भाव बताव्यो. 

६६ प्र. व्यतिरेक दृष्टान्त कोने कहे छे 
उ. ज्यां साध्यनी गेस्मोजुदगीमां साधननी गैर- 
मौजुदगी देस्वाइ जाय तेने. जेमके तद्हाव. 

६७ मं. उभनय कोने कहे छे? हू, पक्ष 
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अने साथनभां इृष्ठान्तनी सद्हयता देखाबाने 
उपनय कहे छे. ज्ञेमके आ प्रवेत पण णवाज् 
घूमाडावाढ्ो छे. 

६८ प्र, निगमन कोने कहे छे ! उ. परि- 
जाम काढीने प्रतिज्ञान दोहरावाने निगमन 
कहे छे जेमके ए माटे आ पवत पण अमिवान छे. 

६९ प्र, हेतुना केटछा भेद छे? उ, त्रण 
भेद छे. केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी अने 
अन्वय व्यतिरेकी. 

७० प्र. केवलान्वयी हेतु कोने कहे छे? उ. 
जे हेतुमां मात्र अन्चय दृष्टान्त होय, तेने केव- 
लान्बयी हेतु कहे छे. जेमके-जीव अनेकान्त 
स्वरुप छे केमके खत्स्वरुप छे. जे जे सत्स्त्ररुप 
होय छे, ते ते अनेकान्त स्थरुप हो हे, 
ज्ेमके-पुछ्ठछाबिक. 
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७१ प्र. केवल व्यतिरेकी हेतु कोने कहे छे 
उ, जेमां मात्र व्यतिरेक दृष्टान्त होई शके, 
तेने केवल व्यतिरेकी हेतु कहे छे. जेमके शरी- 
रमां आत्मा छे, केमके तेमां श्वासोश्वास छे. 
ज्यां ज्यां आत्मा होतो नथी; त्यां त्यां श्वासो- 
श्वास पण होतो नथी, जेमके टेबल वींगेरे. 

७२ प्र. अन्वयव्यतिरेकी हेतु कोने कहे छे 
उ, जेमां अन्वयी दृष्टान्त अने व्यतिरेकी दृष्टा- 
न्‍्त बन्ने होय तेने. जेमके पेतमां अम्मि छे; 
केमके तेमां धूमाडो छे. ज्यां ज्यां धूमाडो होय 
छे, त्यां त्यां अभि होय छे. जेमके रसोइखानुं 
( रसोडुं ), ज्यां ज्यां अभि नथी त्यांत्यां 
घूमाडो पण नथी. 

७३ प्र. आगम प्रमाण कोने कह्दे छे? उ, 


श्र 
आपना वचन आदिथी उत्पन्न थयेल पदार्थना 
शानने आगमप्रमाण कहे छे. 

७४ प्र, आप्त कोने कहे छे ! उ, परम हि- 
तोपदशक सर्वेज्ञ देवने आप्त कहे छे. 

७५ प्र. प्रमाणनो विषय शु छे ? उ, सा- 
मान्य अथवा धर्मी, तथा विशेष अथवा घर्म, ए 
बन्ने अंशोना समुहरुप वस्तु प्रमाणनो विषय छे. 

७६ प्र, विशेष कोने कहे छे ? उ, वस्तुना 
कोई खास अंश (भाग) ने विशेष कहे छे. 

७७ प्र, विशेषना केटला भेद छे ! उ, बे 
भेद छे. सहमावीविशेष अने क्रमभावीविशेष- 

७८ प्र, सहभावी विशेष कोने कहे छे! उ« 
वस्तुना पुरा भागमां तथा तेनी सवे अवस्था- 


श्र 
जमा रहेबावाप्ण विशेषभे सहमावी पिशेष 
जथवा गुण कहे छे. 

७९, प्र. क्रमभावी विज्येष कोने कहे छे ! 
उ, क्रमथी होवावात्टी वस्तुना विशेषने क्रम- 
भावी विशेष अथवा पर्याय कहे छे. 

८०» प्र, प्रमाणामास कोने कहे छे ? उ. 
मिथ्याज्ञानने प्रमाणाभास कहे छे. 

८१ प्र, प्रमाणाभास केटछा छे! उ. त्रण 
छे. संशय, विपयेय, अने अनध्यवसाय. 

८२ प्र. संशय कोने कहे छे? उ. विरुद्ध 
अनेक कोटी स्पंशे करंवावाला ज्ञानने संशय 
कहे छें,// जेमके सीप छे के चांदी! 

८३ पर. विषयेय कोने कहे छे! हे. विप- 
रात एक कीट्टीनां निश्चय कंरवावाह्म श्ागने 


रछ 

९४ त्र. संग्रहनय कोने कहे छे ! उ. पोता- 
नी जातिनो विरोध नहि करीने अनेक विषयोने 
एकपणाथी अहण करे, तेने संग्रहनय कहे छे. 
जेमके जीव कहेवाथी चारे गतिना जौवबोन 
अहण होय छे. 

९६५ प्र, व्यवहारनय कोने कहे छे ! उ. जे 
संग्रहनयथी अहण करेला पदार्थोने विधिपूवेक 
जुदा करे, तेने व्यवहारनय कहे छे, जेमके 
जीवना भेद त्रस अने स्थावर वींगेरे करवा. 

९,६ प्र, पर्यायार्थिकनयना केटला भेद छे ? 
उ, चार भेद छे. ऋजुसुत्न, शब्द, समभिरुढ़ 
अने एवंमूत, 

९७ प्र, ऋजुसूत्रनय कोने कहे छे £ ड, 
भूत्त भविप्यतनी अपेक्षा नहि करीने वरतेमान- 
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ज्ञानने निश्चयनय कहे छे. जेमके माटीना घडाने 
मार्टीनो घडो कहेवो. 

८८ प्र, व्यवह्ारनय कोने कहे छे ? उ, 
कोइ निमित्तना कारणथी एक पदार्थने बीजा 
पदार्थरुप जाणवावाढ्य ज्ञानने व्यवहारनय 
कहे छे. जेमके माटीना घडाने घीना निमि- 
त्तथी घीनो घडो कहवो. 

८९ प्र, निश्चयनयना केटला भेद छे ? उ. 
बे भेद छे. द्व्याथिकनय, अने पर्यायार्थिकनय. 

९.० प्र, द्रव्याथिकनय कोने कहे छे ! उ. 
जे द्रव्य अथवा सामान्यने ग्रहण करे, तेने 
द्रव्यार्थिकनय कहे छे. 

९.१ प्र, पर्यायार्थिकनय कोने कहे छे?उ, 
जे विशेषने (गुण अथवा पर्यायने ) विषय 
करे, तेने पर्यायार्थिकनय कहे छे. 


श्ष 

९२ प्र, द्रव्यार्थिकनयना केटला भेद छे £ 
ऊँ, लण भेदं छे. नेगम, संग्रह अने व्यवहार. 

९.३ प्र. नेगमनय कोने कहे छे? उ, वे 
पदार्थोमांथी एकने गोण करे अने बीजाने प्र- 
घान करी भेद अथवा अभेदने जाणवावाढूं 
ज्ञान नैगमनय छे. तथा पदार्थना संकस्पने 
ग्रहण करवावाढूं ज्ञान नेगमनय छे. जेमके कोइ 
पुरुष रसोइखानामां चोखा लइने वीणतो हृतो, 
ते बंखते कोइ बीजा पुरुषे आवीने पूछठयुं के, 
तमो शुं करी रश्या छो ? त्यारे तेणे कद्य के हु 
भात बनावुं छुं. अहियां चोखा जने . आतमां 
अभेद विविक्षा छे, अथवा चोखामां भातनों 
संकल्प छे, 


रे 

विफ्थेय कहे छे, जेमके सीपने चांदी जाणबी. 

८४ प्र, अनध्यवसाय कोने कह्टे छे ? ड, 
“आ शुं छे” एवा प्रतिभासने अनध्यवसाय 
कहे छे. जेमके रस्तामां चारूतां कांटा वीगे- 
रमुं ज्ञान अथवा रस्तामां चालतां कांइ वागे ते 
बखते हां बास्युं तेनी आपणने खबर नथी, पण 
कांटो वाम्यो, कांकरो वाग्यो के शुं वाग्युं एवा 
ज्ञानने अनध्यवसाय कहे छे. 

८९५ प्र. नय कोने कहे छे? उ. वस्तुना 
एक देशने जाणवावाला ज्ञानने नय कहे छे. 

८६ प्र, नयना केटला भेद छे? उ, बे भेद 
छे. निश्चयमय, अने व्यवहारनय , अथवा उपनय 

८७ प्र, निश्चयनय कोने कहे छे? उ. वस्तु- 
ना कोइ असली अंशने अहण करवाबाह्ा 
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पर्यार्थ मात्रेने जे अहण करे, लेने ऋगुसूत्रनजव 
कहें छे. 
९.८ प्र. शब्दनय कोने कहे छे ? उ, किंग, 
कारक, वचन, काव्ः उपसभाोदिकना भेदथी 
जे पदार्थने भेदरुप अहण करे, तेने शब्दनय 
कहे छे. जेमंके दारा, भायों, कछल ए त्रणे 
जुदा जुदा छिंगना शब्द एकज खी पदार्भना 
वाचक छे, तेथी आ नय खीपदार्थने च्रण भेद - 
रुप अहण करे छे. एवी रीते कारक आधिनुं 
पण दृष्टान्त जाणब॑. 

९९ प्र. समभिरढनय कोने कहे छे?! 3. 
लिंगादिकना भेद न होवाथी पण पर्वाथ झ- 
ब्दना भेदथी जे पदार्थने भेदरुप ग्रहण करे, 
सेसे सममिरदनंय कहे छे. जेमके-शक्त, पुर- 


शर्ट 
न्द्रर, इन्द्र, ए त्रणे एकज लिंगना पयोगशब्द 
देवराजना वाचक छे, तेथी आ नय देवराजने 
त्रणभेदरुप ग्रहण करे छे. 

१०० प्र, एवंभूतनय कोने कहे छे ? उ. 
जे शब्दनो जे क्रियारुप अथे होय, तेज क्रिया- 
रुप पॉरिणमेला पदा्थने जे ग्रहण करे, तेने 
एवंभूतनय कढ्ढे छे. जेमके पूजारीने पूजा 
करती वखतेज पूजारी कहेवो. बीजी बखते नहि. 

१०१ प्र, व्यवह्दाराय अथवा उपनयना 
केटला भेद छे ? उ. त्रण भेद्‌ छे. सदभूतव्य- 
वहारनय, असदभूतव्यवहारनय, अने उपचरि- 
तव्यवहारनय अथवा उपचरितासद्भूतव्य- 
वहारनय. 


१०२ प्र, सदभूतव्यवहारनय कोने कहे छे? 


्‌९्‌ 

उ, एक अखंड द्रव्यने :मेदरुप विषयकरवा- 
वाब्ठा ज्ञानने सदभूतव्यवद्ारनय कद्दे छे. जेमके 
जीवना केवत्जज्ञानादेक अथवा मतिक्षाना- 
दिक गुण छे. 

१०३ प्र. असदमृतव्यवहारनय कोने कहे 
छे ? उ, मछेला भिन्न पदार्थोने अमेदरुप अहण 
करे, तेने असदभूतव्यवहारनय कहे छे. जेमके 
आ शरीर मारु छे अथवा माटीना घडाने 
घीनो घडो कहेवो. 

१०४ प्र, उपचरितव्यवहार अथवा उपचरित 
असदूभूतव्यवह्ारनय कोने कहे छे? उ, 
अत्यन्त भिन्न पदार्थोने जे अभेदरुप ग्रहण 
करे, तेने उपचरितव्यवहार अथवा उपचरित 
असद्मूतन्यवहारनय कट्दे छे, जेमके हाथी. 
घोडा, महेल, मकान; मारां छे इत्यादि. 
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१०५ श, निक्षेत्र कोने कहे छे? उ. युक्तिथी 
सुमुक्त मागे प्राप्त शतां कायेनां वक्ष बाम, 
सक्षापना, द्त्य अने भाषमां पदाश्न्रा स्थापनने 
निक्षेप कहे छे. 

१०६ प्र, निक्षेपता केटला भेद छे? उ, 
चार छे. नामसिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्ृव्यनि- 
क्षेत्र जने भावनिक्षेप. 

१०७ प्र, नामनिक्षेप कोने कद्े छे ? उ.जे 
पदार्थमां जे गुण नथी, तेने तेज नामभी कहेबुं 
अधवा शुण, जाति, द्रव्य, अचे क्रियावीं अपेक्षा 
रहित केवत्ठ छोक व्यवहारमे माटे नाम स्थापन 
करबुं, सेने नामनिक्षेप कहे छे, जेमके कोहए 
पोताना छोकरानुं नाम हाथीसिंह रास्युं छे, 
प्रण तेनार्ा द्ाथी अने सिंह कलोन्ा गुणो नथी 
* मात्र कीकव्यवहारने मारे छे. 
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१०८ श्र, स्मापनानिक्षेष कोने कहे छे! 
उ, साकार अथवा मनिराकार पदाथेमां आतेज 
छे, एवी रीते अवधान करीमे निवेश (स्थावन) 
करवाने स्थापनानिक्षेप कहे छे. जेमके-बाश्े- 
नाथनी प्रतिमाने पाश्चनाथ कहेवा अथवा 
सेतरंजनी सोकटीने हाथी थोडा कहेवा. 

१०९ श्र, नामनिक्षेप अने स्थापनानिश्षेपमां 
शुं भेद छे ? उ, नामनिक्षेपमां मूठ पदार्थनी 
माफक सत्कार आदिकनी प्रवृत्ति होती नथी, 
परन्तु स्थापनानिक्षेपमां होय छे. जेमके कोइए 
पोताना छोकरानुं नाम पाश्वेनाथ राख्युँ छे, तो 
ते छोकरानो सत्कार पाश्चनाथनी माफक थतो 
नथी, परन्तु पाश्चेनाथनी प्रतिमानोज सत्कार 
थाय छे. 


' श्र 

११० त्र. द्रव्यनिक्षेप कोने कहे छे : उ, जे 
पदार्थ भविष्यना परिणामनी योग्यता राखवा- 
वाब्ठो होय तेने द्वव्यनिक्षेप कहे छे. जेमके 
राजाना पुत्रने राजा कहेवो. 

१११ प्र, भावनिक्षेप - कोने कहे छे ? उ. 
वर्तमानपर्याय संयुक्त वस्तुने मावनिक्षेप कहे छे. 
जैमके राज्य करता पुरुषने राजा कह्देवो. 

शतते प्रथमो5प्यायः समाप्त: ॥ १ ॥ 


कै ८६ 
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अथ द्वितोयोउध्यायः पारम्यते । 

११२ प्र, द्रव्य कोने कहे छे ! उन गुणोना 
समुहने द्रव्य कहे छे. ह 

११३ प्र, गुण कोने कहे छे ! उ. ह्रव्यना 
पूरा भागमां अने तेनी सर्व हालतोमां जे रहे, 
तेने गुण कहे छे. 

११४ प्र. शुणना केटछा भेद छे: उ. वे 
भेद्‌ छे. सामान्यगुण, अने विशेषशुण. 

११५ प्र. सामान्यगुण कोने कहे छे ! उ. 
जे से द्रव्योमां व्यापे, तेंने सामान्यग्रुण 


सभे द्वव्योमां न व्यापे, तेने विशेषगुण कहे छे. 
११७ प्र. सामान्यगरुण केटला छे  ड- 
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अनेक छे, पण तेमां छ मुख्य गुण छे. जेमके 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयल्व, अगुरु- 
लघुत्व अने प्रदेशवत्व 

११८ श्र. अस्तित्वगुण कोने कहे छे? उ. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्रब्यनो कदी नाश न 
थाय, तेने अस्तित्वगुण कहे छे. 

११९ प्र. वस्तुत्वगुण कोने कहे छे? ड. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्रव्यमां अथाक्रिया होथ 
तेने वस्तुगुण कहे छे. जेमके घडानी अभे- 
क्रिया जल्धारण छे. 

१२० ब्र, द्रव्यलगुण कोने कहे छे? उ. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्रव्य सदेव एक सरखा 
न रहे, जने जेनी पयोयो ( हारूतो ) हमेशा 
बदलती रहे तेने द्रव्यव्वगुण कहे छे. 


३७ 
अनेक छे, पण तेमां छ मुख्य गुण छे. जेमके 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व, प्रमेयलल, अगुरु- 
लघुत्व अने प्रदेशवत्व. 

११८ प्र. अस्तित्वगुण कोने कह्दे छे? उ. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्रव्यनो कदी नाश न 
थाय, तेने अस्तित्वगुण कहे छे. 

११९ प्र. वस्तुत्वणुण कोने कहे छे ? उ. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्वव्यमां अथेाक्रिया होथ 
तेने वस्तुखगुण कहे छे. जेमके घडानी अथे- 
क्रिया जलघारण छे. 

१२० प्र, द्रव्यवगुण कोने कहे छे? उ. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्रव्य सदेव एक सरखा 
न रहे, अने जेनी पयोयो ( हालतो ) हमेशा 
बदलती रहे तेने द्रव्यत्वगुण कहे छे. 
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१२१ प्र. प्रमेयत्वगुण कोने कहे छे! 
ने शक्तिना निमित्तथी द्रव्य कोइने कोह ज्ञान- 
नो विषय होय, तेने प्रमेयत्वगुण कहे छे. 

१२२ प्र. अगुरुलघुत्रगुण कोने कहे छे ! 
उ. जे शक्तिना निमित्तथी द्व॒व्यनी द्वव्यता 
कायम रहे, अथवा एक द्रव्य बीजा द्व॒व्यरुप 
न परिणमे अथवा एक गुण बीजा गुणरुप न 
परिणमे तथा एक द्रव्यना अनेक अथवा 
जनन्तगुण विखराइने जुदा जुदा न थइ जाय, 
तेन अगुरुल्घुत्वगुण कहे छे, 

१२३ त्र. प्रदेशवत्वगुण कोने कहे छे ? उ. 
जे शक्तिना निमित्तथी द्रव्यनों कोइपण आकार 
अवश्य होय, तेने प्रदेशवत्वगुण कहे छे. 

१२४ प्र. द्रव्यना केटला भेद छे ! छ. छ 


३६ 

भेद्‌ छे. जीव, पुद्वल, घमें, अधरम, आकाश 
अने काल. 

१२५ प्र. जीवद्रव्य कोने कहे छे: उ. 
जेमां चेतना लक्षण होय, तेने जीवद्रत्य कहे छे. 

१२६ प्र. पुद्ललद्रव्य कोने कहे छे £ उ. 
जेमां स्पंशे, रस, गन्ध, अने वर्ण होय, तेने 
पुद्दलद्र॒व्य कहे छे. 

१२७ प्र. पुद्दलद्रव्यना केटछा भेद छे! 
उ. वे भेद छे. परमाणु, अने स्कन्ध. 

१२८ प्र. परमाणु कोने कहे छे? उ. स- 
वेथी नाना पुद्ठलने परमाणु कहे छे. 

१२९ प्र. स्कन्ध कोने कहे छे ? उ. अनेक 
परमाणुओनां बन्धने स्कन्ध कहे छे. 

१३० प्र. बन्ध कोने कहे छे ? उ. अनेक 


७ 
चजिमां एकपणानुं ज्ञान कराववावाढ्या सम्ब- 
न्धविशेषने बंध कहे छे. 

१३१ प्र. स्कन्धना केटला भेद छे: उ. 
आहारवगेणा, तैजसवर्गणा, भाषावगेणा, मनो- 
बर्गणा; कार्मांणवर्गणा बगेरे बार्वास भेद छे. 

१३२ प्र. आहारबगणा कोने कहे छे ? उ. 
औदारिक, वेक्रियक अने आहारक ए त्रण 
शरीररुप जे परिणमे, तेने आहारबर्गणा कहे छे. 

१३३ ओदारिकिशरीर कोने कहे छे ? ड. 
मनुष्य, तियचनां स्थूल शरीरने औदारिक- 
शरीर कहे छे... 

१३४ प्र. वेक्रियकशरीर कोने कहे छे £ 
उ. जे नाना, मोटा, एक, अनेक वंगेरे जुदा 
जुदा प्रकारनी क्रियाओने करे एवा देव अने 


शे८ 
नारकीओना शरीरने वैक्रियकशरीर कहे छे. 

१३५ प्र. आहारकशरीर कोने कहे छे : 
उ. हट्टागुणस्थानवर्ती मुनिने तत्त्वोमां कोइ 
शेका उत्पन्न थवाथी केवछी अथवा श्रुत केब- 
व्यीना समीप जवाने माटे मस्तकमांथी जे एक 
हाथनुं पुतरं नीकतछे छे, तेने आहारकशररर 
कहे छे. 

१३६ प्र. तेजसवर्गणा कोने कहे छे £ उ. 
ओदारिक अने वैक्रियक्शरीरने कान्ति आपवा- 
बारुं तैजस शरीर जे वर्गंणाथी बने, तेने तैजस 
बगेणा कहे छे. 

१३७ प्र. भाषावगंणा कोने कहे छे? उ. 
जे शब्दरुप परिणमे, तेने भाषावगेणा कहे छे. 

१३८ प्र. कामांणवर्गणा कोने कहे छै : 


३९. 
उ. जे कामांणशरीररुप परिणमे, तेने कार्माण 
वगेणा कहे छे. 

१३९ प्र. कामोणशरीर कोने कहे छे ! 
उ. ज्ञानावर्णी, दशेनावणी, अन्तराय, मोह- 
नीय, आयु, नाम, गोत्र अने वेदनीय ए आठे 
कर्मोना समुहने कामाण शरीर कहे छे. 

१४० प्र. तेजस अने कामोण शरीर कोने 
होय छे ? उ. संपूर्ण संसारी जीवोने तेजस 
अने कामोण शरीर होय छे. 

१४१ प्र, धर्म द्रव्य कोने कहे छे १ उ. 
गतिरुप परिणमायछा जीव अने पुद्लोने जे 
गमन करवामां सहायकारी होय, तेने धमे द्वव्य 
कहे छे. जेमके माछलीने मारे पाणी. 


१४२ प्र. अधमं द्रव्य कोने कहे छे : उ. | 


.] 
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गति पूवेक स्थितिरुप परिणमायरा जीव अने 
पुदुलने जे स्थितिमां सहायकारी होय, तेने 
अधर्म द्रव्य कहे छे. 

१४३ प्र. आकाश द्रव्य कोने कहे छे 
उ. जे जीवादिक पांचे द्रव्योने रहेवाने मा 
जम्या आप. तेने आकाश द्रव्य कहे छे. 

१४४ प्र. काछ द्रव्य कोने कहे छे ? उ. 
जे जीवादिक द्र॒व्योने परिणमनमां सहकारी 
( सहायक ) होय, तेने काछ् द्रव्य कहे छे. 
जेमके कुंभारना चाकने फेरववाने माटे 
लोढानो खीलो. 

१४६ प्र. कारद्रव्यया केटका भेद छे : 
उ. निश्चय काछ द्रव्य अने व्यवहार काछ 
द्रव्य, ए बे भेद छे. 
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१४६ प्र. निश्चय काठ द्रव्य कोने कहे छे ! 
उ. काह्ठ द्रव्यने निश्चय काल द्रव्य कहे छे. 

१४७ प्र. व्यवहार कालद्वव्य कोने कहे छ ! 
उ. काल्ठद्रव्यनी घड़ी, दीवस, महीनो, वरस 
आदि पयोयोने व्यवहार काढद्रव्य कहे छे. 

१४८ प्र. पर्याय कोने कहे छे ? उ. गुणना 
विकारने पयोय कहे छे. 

१४९ प्र. पयोयना केटछा भेद छे ? उ. 
बे भेद छे. व्यज्ञन पयोय अने अथे पयोग. . 

१६० प्र. व्यज्लनपयोय कोने कहे छे: 
उ. प्रदेशवत्व गुणना विकारने व्यज्लनपयोय 
कहे छे. 

१९५१ प्र. व्यज्ञन पर्यायना केटला भेद छे ! 
उ. बे भेद छे, स्वभावव्यञ्लननपयोय अने: 
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विभावव्यज्ञनपयाय. 

१९२ प्र. स्वभावव्यज्लनपयोय कोने कहे 
छे ? उ. बोजाना निमित्त विना जे व्यज्ञन 
पयोय होय, तेने स्वभाव व्यज़्न पयोय कहे छे. 
जेमके जीवनी सिद्धपर्याय. 

१७३ प्र. विभावव्यज्ञनपर्याय कोने कहे छे? 
उ. बीजाना निमित्तथी जे व्यज्ननपयोय होय, 
नेने विभावव्यज़नपयोय कहे छे, जेमके जीवना 
मनुप्य नारकादि पयाय. 

१५४ प्र. अथपयोय कोने कहे छे ? उ. 
प्रदेशवत्व गुणना सिवाय अन्य समम्त गुणोना 
विकारने अथेपर्याय कहे छे. 

१५६ प्र. अथेपयोयना केटला भेद छे : 
२. बे भेद छे. स्वमावअर्थपर्याय अने विभाव 
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अथे प्योग. 

१५६ प्र. स्वभावअथेपयोय कोने कहे छे ? 
उ. बीजाना निमित्त विना जे अथेपयाय होय, 
तेने स्वभावअथेपयाय कहे छे. जेमके जीवनुं 
केवत्ट ज्ञान. 

१५७ प्र. विभावव्यज्नपयाय कोने कहे छे 
उ. बीजाना निमित्तथी जे अथेषयोय होय, 
तेने विभावअथेपयोय कहे छे. जेमके जीवना 
राग, द्वेष आदि. 

१५७८ प्र. उप्ताद कोने कहे छे!? उ. द्रव्यमां 
नवीनपयायनी प्राप्तिने उप्ताद कहे छे. 

१९५९ प्र. व्यय कोने कहे छे ? उ. द्वव्यनी 
पूव प्यायना त्यागने व्यय कहे छे. 

१६० प्र. धौव्य कोने कहे छे ? उ. प्रत्यागि। 


॥६-ै 
ज्ञानना कारण भूत द्र॒व्यनी कोइ पण अवम्था- 
नी नित्यताने धौव्य कहे छे. 

१६१ प्र. द्वव्योमां विशेषणुण कया क्‍या छ 
उ. जीव द्वव्यमां चेतना, सम्यक्‍्त्व, चारित्रि 
इत्यादि. पुद्ठलद्रव्यमां स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण; 
घ॒र्म द्रव्यमां गति हेतुत्वपणुं वींगेरे, अधमे 
द्रव्यमां स्थिति हेतुत्वपणुं बीगेरे, आकाश 
द्रव्यमां अवगाहन हेतुत्वपणुं अने काह् द्रव्यमां 
परिणामन हेतुत्वप्णुं वीगेरे शुणो होय छे. 

१६२ प्र. आकाशना केटछा भेद छे ? उ. 
आकाश एकज अखंड द्रव्य छे. 

१६३ प्र. आकाश कयां छे ? उ. आकाश 
सर्व व्यापी छे. 

५ १६४ प्र. छोकाकाश कोने कहे छे £ उ. 
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ज्यां सुधी जीव, पुद्ल, धमे, अधर्म, काव्ठ ए 
पांच द्रव्य छे, त्यां सुधीना आकाशने लोका- 
काश कहे छे. 

१६५ प्र. अलोकाकाश कोने कहे छे ? उ. 
लोकना बहारना आकाशने अलोकाकाश कहे 
छे. अथवा ज्यां जीव, पुद्छ, धमे, अधमे अने 
काछ् ए पांच द्रव्य नथी, ते आकाशने अलो- 
काकाश कहे छे. 

१६६ प्र. लोकनी मोटाइ, उंचाइ अने पहोव्ठाइ 
केटली छे? उ. छोकनी मोटाइ उत्तर जने दक्षिण 
दीशामां सर्वे जग्याओ सात राजु छे. पहोत्ठाइ 
पूवे अने पश्चिम दिशामां मुछ्मां (नीचे जमी- 
नमां) सात राजु छे. अने उपर अनुक्रमे घर्टने 
सात राजुनी उंचाइ उपर पहोढाह एक राज़, 
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छे. पछी अनुक्रमे घटीने साडा दश राजुनी 
उंचाह उपर पहोव्ठाह पांच राजु छे. पछी 
नुक्रमे घटने चोद राजुनी उंचाइ उपर एक 
राजु पहोछाहइ छे. अने उई अने अधो दिशामां 
( सातमा नरक सुधीमां ) उंचाइ चोद 
राजुनी छे. 

१६७ प्र, धमे तथा अधमे द्रव्य खंडरुप छ 
के अखंडरुप छे ? अने तेनी स्थिति क्‍्यां छे? 
ऊ. धर्म अने अधर्मद्रव्य एक एक अखंड 
द्रव्य छ अने ते बचत्ने समस्त लोकाकाशमां 
व्याप्त छे. 

१६८ प्र, भ्रदेश कोने कहे छे ? उ, आका- 
शना जेटला भागने एक पुद्दकपरमाणु रोके, 
त्तेटला भागने प्रदेश कहे छे. 


डे 

१६९ प्र, काव्द्वव्य केटला भेद्रुप छे अने 
तेनी स्थिति कक्‍यां छे ? उ, छोकाकाशना जेटला 
प्रदेश छे, तेटलाज काल्ठद्रव्य छे. अने लोका- 
काशना एक एक प्रदेश उपर एक एक कालह्ू- 
द्रव्य ( कालाणु ) स्थित छे. 

१७० प्र, पुद्दलद्वव्य केटला अने तेनी स्थिति 
क्यां छे : उ. पुद्दलद्रव्य अनंताअनंत छे अने 
ते समस्त लछोकाकाशमां भरेला छे. 

१७१ प्र. जीव द्रव्य केटला अने कयां छे * 
उ. जविद्रव्य अनंताअनंत छे अने ते समस्त 
लोकाकाशमां भरेला छे- 

१७२ प्र, एक जीव केटलछो मोटो छे ? उ. 
एक जीव प्रदेशोनी अपेक्षाए छोकाकाशनी 
बराबर छे, परन्तु संकोच विस्तारना कारणथी 


छ्८ 
पोताना शरीरना प्रमाण रुप छे. अने मुक्त 
जीव अन्तना शरीरना प्रमाण रुप छे. 

१७३ प्र. छोकाकाशनी बराबर कयो जीव 
छे ? उ, मोक्ष जतां पहेला समुद्धात करवा 
वाब्णे जीव लोकाकाशनी बराबर होय छे. 

१७४ प्र, समुद्धात कोने कहे छे! उ, 
मूल शरीर छोड्यां वगर जीवना प्रदेशोने बहार 
निकव्यवाने समुद्धात कहे छे. 

१७५ प्र, अखिकाय कोने कहे छे ? उ. 
चहुप्रदेशी द्वव्यने असिकाय कहे छे. 

१७६ प्र, अस्तिकाय केटला छे £ उ, पांच 
छे. जीव, पुद्ुल धमे, अधम अने आकाश ए 
पांचोने पंचास्तिकाय कहे छे. काह्द्वव्य 
बहुप्रदेशी नथी, ते कारणथी अस्तिकाय पण नथी- 


| 


४९ 

१७७ प्र. पुद्वलपरमाणु एक प्रदेशी छे, तो 
ते अस्तिकाय केवी रीते छे ? उ, पुद्दलपरमाणु 
शक्तिनी अपेक्षाथी अस्तिकाय छे अथवा स्केंघ 
रुपमां थइ बहुप्रदेशी थद जाय छे, ते माटे 
उपचारथी ते अस्तिकाय छे. 

१७८ श्र, अनुजीवी गुण कोने कहे छेः उ. 
भाव स्वरुप गुणने अनुजीबी गुण कहे छे. 
जेमके सम्यकत्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, स्पशे, 
रस, गन्ध, व्णादिक. 

१७९ प्र, प्रतिजीबीगुण कोने कहे छे : 
उ. वस्तुना अभावस्वरुपधर्मने प्रतिजीवीगुण 
कहे छे, जेमके नास्तित्व, अमूत्तत्व, अचेतनत्व 
बीगरे. 

१८० प्र, अभाव कोने कहे छे/ उ, एक 


४४ 
पदार्थनुं बीजा पदार्थमां नहि होबापणाने 
अभाव कहे छे. 

१८१ प्र, अभावना केटला भेद छे ? उ. 
प्रागभाव, प्रध्वेसाभाव, अन्योन्याभाव अने 
अन्यन्ताभाव ए चार भेद छे. 

१८२ प्र. प्रागभाव कोने कहे छे ! उ, 
वतेमानपर्यायनो पूर्व पयोयमां जे अभाव, तेने 
प्रागभाव कहे छे. 

१८३ प्र. प्रध्वंसाभाव कोने कहे छे? उ. 
आगामी पर्यायमां वर्तेमानपर्यायना अभावने 
प्रध्बंसाभाव कहे छे. 

१८४ प्र. अन्यन्याभाव कोने कहे छे ? उ, 
पुदुलद्रव्यना एक वतेमान पर्यायमां बीजा पुद्ढ- 
लरूनी पर्योयना अभावने अन्योन्याभाव कहे छे. 


णज्१्‌ 

१८६५ प्र, अत्यन्ताभाव कोने कहे छे ? उन 
एक द्र॒व्यमां बीजा द्रव्यना अभावने अत्यन्ता- 
भाव कहे छे. 

१८६ प्र, जीवना अनुजीवी गुण कया कया 
छे ? उ. चेतना, सम्यकत्त्व, चारित्र, सुख, 
बीये, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, 
कतृत्व, भोक्‍तृत्व, वीगेरे अनन्तगुणःछे. 

१८७ प्र, जीवना प्रतिजीव गुण कया कया 
७? उ, अव्याबाध, अवगाह, अगुरुलघु, 
सूक्ष्मतव, नास्तित्व इत्यादि. 

१८८ प्र, चेतना कोने कहे छ ! उ, जेमां 
पदार्थोनो प्रतिभास (जाणवुं) होय, तेने चेतना 


कहे छे. 


१८९ प्र, चेतनाना केटला भेद छे? 3, 


ण्र 
बे भेद छ. दशेनचेतना, अने ज्ञानचेतना. 

१९० प्र. दशेनचेतना कोने कहे छे? उ. 
जेमां महासतानो (सामान्यनुं ) प्रतिभास 
( ज्ञान ) होय, तेने दशेनचेतना कर छे. 

१९१ प्र, महासत्ता कोने कहे छे? उ, समस्त 
पदार्थोना अस्तित्वगुणने अहण करवावात्मी 
सत्ताने महासत्ता कहे छे. 

१९२ पर. ज्ञानचेतना कोने कहे छे? ड. 
अवान्तर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थने विषय 
करवावाद्णी चेतनाने ज्ञानचेतना कहे छे. 

१९३ प्र. अवान्तरसत्ता कोने कहे छे / उ. 
कोइपण विवक्षित प्रदा्थेनी सत्ताने अवान्तर- 
सत्ता कहे छे. 

.१९४ प्र, दशनचेतनाना केटछा भेद छे ! 


ष््३ 
उ. चार भेद छे. चक्षुदशन, अचश्षुदशेन, 
अवधिदशेन अने केवल्ददशन. 

१९६५ प्र, ज्ञानचेतनाना केटला भेद छे 
उ, पांच भेद छे. मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान. मनःपर्ययज्ञान अने केवलज्ञान. 

१९६ प्र, मतिज्ञान कोने कहे छे : ड, 
इन्द्रिय अने मननी सहायताथी जे ज्ञान थाय, 
तेने मतिज्ञान कहे छे. 

१९७ प्र. मतिज्ञानना केटला भेद छे? उ, 
बे भेद छे. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष अने परोक्ष. 

१९८ प्र, परोक्ष मतिज्ञानना केटला भेद छे? 
उ. चार भेद छे. स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, 
अने अनुमान. 

१९९ प्र, मतिज्ञानना बीजी रीतना केटला 


५७ 
भेद छे / उ, चार भेद छे. अवग्रह, इहा, 
अवाय अने धारणा. 

२०० प्र. अवग्रह कोने कहे छे ? उ. इ- 
न्द्रिय अने पदार्थना योग्य स्थानमां ( मौजुद 
जगामां ) रहेवाथी सामान्य प्रतिभासरुप दशे- 
ननी पछी अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तुना 
ज्ञानने अवग्रहज्ञान कहे छे. जमके आ 
मनुष्य छे. 

२०१ बत्र, इहाज्ञान काने कहे छे ? उ. अव- 
ग्रह ज्ञानथी जाणेछा पदार्थना विषयमां उत्पन्न 
थयेला संशयने दूर करता एवी अभिलाषा स्व- 
रुप ज्ञानने इहा ज्ञान कहे छे. आ इहा ज्ञान 
एटलुं कमजोर छे के कोइपण पदाथेनुं इहा 
ज्ञान थइने छुटी जाय, तो तेना विषयमां 


श्ः 


२ 
काव्टान्तरमां संशय अने विस्मरण थइ जाय 
छे, जेमके ते ठाकारदासजी छे. 

२०२ प्र, अवाय कोने कहे छ £ उ. इहाथी 
जाणेला पदाथमां आ तेज छे. अन्य (बीजो) 
कोइ नथी एवा मजबुत ज्ञानने अवाय कहे छे. 
अवायथी जाणेछा पदाभथरमां संशय तो थतो 
नथी, परन्तु विस्मरण थइ जाय छे, जेमके ते 
ठाकोरदासर्जाज छे, बोजो कोइ नथी. 

२०३ प्र. धारणा कोने कहे छेः 3, जे 
ज्ञानथी जाणेला पदाथमां काव्ठान्तरमां संशय 
तथा विस्मरण न होय. अथवा अवाय ज्ञानथी 
जाणेला पदार्थने कालान्तरमां भुलवुं नहि. 
तेने धारणाज्ञान कहे छे. 

२०४ प्र. मतिज्ञानना विषयभूतपदार्थोना . 


ष्द्ध 
केटला भेद छे ? उ, बे भेद छे. व्यक्त. अने 
अव्यक्त, 

२०५ प्र, अवग्रहादिक ज्ञान बन्ने पदार्थो्मां 
थइ शके छे के नहि ? तथा ते केवा रीते छेः 
उ. व्यक्त ( प्रगटरुप ) पदा्थना अवग्रहादिक 
चारे ज्ञान होय छे. परन्तु अव्यक्त ( अप्रग- 
टरुप ) पदाथेनुं मात्र अवग्रहज ज्ञान होय छे. 

२०६ प्र, अथोवग्रह कोने कहे छे ? उ. 
व्यक्त (प्रगट) पदाथेना अवग्रह ज्ञानने अथी- 
बग्नह कहे छे. 

२०७ प्र. व्यज्ञनावग्रह कोने कहे छे ! उ. 
अव्यक्त ( अप्रगट रुप ) पदार्थेना अवग्नहने 
व्यज्ञनावग्रह कहे छे. 


२०८ प्र, व्यज्लनावग्रह अथोवग्रहना माफक 


ण्छ 
सर्वे इंन्द्रियो अने मन द्वारा थाय छे के केम ! 
उ. व्यञ्ञनातग्रह चक्षु अने मनना सिवायनी सर्वे 
इन्द्रियोथी थाय छे. 

२०९ प्र, व्यक्त अने अव्यक्त पदार्थना 
केटला भेद छे ? उ, दरेकना बार भेद छे. 
बहु, एक, बहुविध, एकविघ, क्षिप्र, अक्षिप्र. 
नि:सत, अनिःसत, उक्त, अनुक्त, धुव, अश्नव, 

२१० प्र. अ्रतज्ञान कोने कहे छे ? उ. म- 
तिज्ञानथी जाणेला पदा्थेथी संबन्ध लइने कोई 
बीजा पदार्थना ज्ञानने श्रतज्ञान कहे छे. 
जेमके “ घडो ” शब्द सांभव्यवा पछी उत्पन्न 
थयेला कंबुग्रीवादि रुप घडानुं ज्ञान. 

२११ प्र, दशेन क्‍्यारे थाय छे ! उ, ज्ञा- 
नना पहेलां दशेन होय छे. दशेन वगर अल्पर् 


जनोने ज्ञान होतु नथी, परन्तु सवेज्ञ देवने ज्ञान 
अने द्शन साथे साथे थाय छे. 

११२ प्र, चशझ्लुदशेन कोने -कहे छे ! उ. 
नेत्रजन्य (आंखेथी देखाता) मतिज्ञानना पहेलां 
सामान्य प्रतिभमास अथवा अवलोकनने ( देव- 
खबाने ) चक्षुद्शेन कहे छे. 

२१३ भ्र. अचक्षुद्शन कोने कहे छे £ उ. 
चक्षु (आंख)ना सिवाय बाकीनी इन्द्रियो अने 
मन संबन्धि मतिज्ञानना पहेलां थवावाद्म 
सामान्य अवलोकन (दशेन) ने अचक्षुदशेन 
कहे छे. 

२१४ प्र, अवधिदर्शन कोने कहे छे ? उ. 
अवधिज्ञानथी पदेलां थवावाला सामान्य अव- 
लोकनने अवधिदरशन कहे छे. 


धर 

२१६ प्र, केवव्ठदशेन कोने कहे छे ? ड. 
केबछज्ञाननी साथे थवावात्य सामान्य अवलो- 
कनने केवलदशेन कहे छे. 

२१६ प्र. सम्यकत्त्वबमुण कोने कहे छे ! 
उ. जे गुणना प्रगट थवाथी पोताना शुद्ध 
आत्मानो प्रतिभास थाय, तेने सम्यकत्त्वगुण 
कहें छे. 

२१७ प्र. चारित्र कोने कहे छे ? उ, बाह्य 
अने अभ्यन्तर क्रियाना निरोध ( रोकवा )थी 
प्रादुभृंत आत्मानी शुद्धि बिशेषने चारित्र 
कहे छे. 

२१८ प्र. बाह्यक्रिया कोने कहे छे £ उ, 
हिंसा करवी, चोरी करवा, जूठुं बोलवु, मैथुन 
करवुं, परिग्रहसंचय करवो, ए बाह्य क्रिया छे. 


। 


६० 

२१९ प्र, अम्यन्तर क्रिया कोने कहे छे! 
उ. योग अने कषायने अभ्यन्तर क्रिया कहे छे. 

२२० प्र, योग कोने कहे छे! उ. मन, 
वचन, कायना निमित्तथी आत्माना प्रदेशोना 
चंचक होवाने योग कहे छे. 

२२१ प्र, कषाय कोने कद्दे छे ? उ. क्रोध, 
मान. माया, लोभरुप आत्माना विभाव परि- 
णामोने कषाय कहे छे. 

२२२ प्र, चारित्रना केटला भेद छे ! उ, 
चार भेद छे. स्वरुपाचरणचारित्र, देशचारित्र, 
सकलचारित्र, अने यथाख्यातचारित्र. 

२२३ प्र. स्वरुपाचरणचारित्र कोने कहे छेः 
उ. शुद्धात्मानुभव्थी अविनाभावी चारित्र 
विशेषने स्वरुपाचरण चारित कहद्दे छे 
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२२४ प्र. देशचारित कोने कहे छे / उ, 
श्रावकोना जतोने देशचारित्र कहे छे. 

२२६ प्र, सकलचारित्र कोने कहे छे ! उ. 
मुनियोना व्रतोने सकलचारित्र कहे छे. 

२२६ प्र. यथाख्यातचारित्र कोने कहे छे ? 
उ. कषायोनो सर्वथा अभाव होवाथी प्रादुभुत 
आत्माना शुद्धि विशेषने यथाख्यातचारित्र 
कहे छे. 

२२७ प्र. सुख कोने कह्दे छे ? उ. जार्हा- 
दरुप आत्माना परिणामाविशेषने सुख कहे छे. 

२२८ प्र. वीये कोने कहे छे! उ, आत्मानी 
शक्तिने (बलने) वीये कहे छे. 

२२९ प्र, भव्यवगुण कोने कहे छे ? उ, 
जे शक्तिना निमित्तथी आत्माना सम्यग्दशेन, 


दर 
सम्यस्श्ञान, सम्यग्चारित्रि प्रगट थवानी योग्यता 
होय, तेने भव्यत्व गुण कहे छे. 

२३० प्र, अभव्यत्व गुण कोने कहे छे 
उ, जे शक्तिना निमित्तथी आत्माने सम्यग्दशंन, 
सम्यम्ज्ञान, सम्यग्चारित्र प्रगट थयानी योग्यता 
न होय तेने अभव्यत्व गुण कहे छे. 

२३१ प्र. जीवलगुण कोने कहे छे / उ.जे 
शक्तिना निमित्तथी आत्मा प्राण धारण करे. 
तेने जीवत्वगुण कहे छे. 

२३२ प्र, प्राण कोने कहे छे £ जेना सं- 
योगथी आ जीव जीवनअवस्थाने प्राप्त थाय 
अने वियोगथी मरणअवस्थाने प्राप्त थाय, तेने 

५ प्राण कहे छे. 
वि * ३३ प्र, प्राणना केटला भेद छे ? उ. बे 


धरे 
भेद छे. द्रव्य प्राण अने भावप्राण- 

२३४ प्र, द्रव्यप्राणोना केटछा भद छे 
उ, दश भेद छे. मन, वचन, काय, स्पशेन 
इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, प्राण इन्द्रिय, चक्लु 
इन्द्रिय, श्रोत्र इन्द्रिय, श्वासोश्वास अने आयु. 

२३५ प्र. भावप्राणना केटला भेद छे ! उ. 
आत्माना चेतना अने बढ गुणने भावप्राण 
कहे छे. 

२३६ प्र. कया जीवने केटला प्राण होय 
छे ? उ. एकेन्द्रिय जीवने चार प्राण होय छे. 
स्पशनेन्द्रिय, कायबत्ड, श्वासोश्वास अने आयु, 
बेइन्द्रिय जीवने, स्पशनन्द्रिय, कायबत्ठ, श्वा- 
सोश्वास, आयु, रसनेन्द्रिय, अने वचन एू छ 
प्राण होय छे. त्रण इन्द्रिय जीवने, स्पशेनेन्द्रिय. 


६७ 
कायबछ, श्वासोश्वास, आयु, रसनेन्द्रिय, वचन, 
प्राणेन्द्रिय, ए सात प्राण होय.छे. चार इन्द्रिय 
जीवोने स्पशनेन्द्रिय, कायबछ, श्वासोश्वास, 
आयु, रसनेन्द्रिय, वचन, प्राणेन्द्रिय, चक्षु 
इन्द्रिय ए आठ प्राण होय छे. पंचइन्द्रिय 
असैनी जीवोने स्पशनेन्द्रिय, कायबछ, श्वासो- 
श्वास, आयु, रसनेन्द्रिय, वचन, ध्ाणेन्द्रिय, 
चक्षुइन्द्रिय, श्रोत्रइन्द्रिय ए. नवप्राण होय छे. 
जअने पंचेन्द्रिय सेनी जीवोने स्पशेनेन्द्रिय, काय- 
बल, श्वासोश्वास, आयु, रसनेन्द्रिय, वचन 
घ्राणेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, श्रोत्रइन्द्रिय, अने मन- 
बल ए दश्ञ प्राण होय छे. 

२३७ (क) प्र. भावप्राणना केटलछा भेद छे? 
रउ- भावेन्द्रिय अने बलप्राण. 
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२३७ (ख) प्र. भावेन्द्रियना केटला भेदे 
छे ? उ. पांच भेद छे. स्पशन, ( शरीर ), 
रसना (जीभ), प्राण (नाक), चक्षु (आंख), 
श्रोत्र ( कान ). 

२३८ प्र. बलप्राणना केटला भेद छे ? उ. 
त्रण भेद छे, मनोबल, वचनबल अने कायबल, 

२३० प्र, वेभाविकगुण कोन कहे छे ? ड, 
ज शक्तिना निमित्तथी बीजा ठच्यनो संबंध 
थवामा आत्मामां विभाव परिणति थाय, तेने 
वेभाविकगुण कहे छे. 

२४० प्र, अव्यावाध प्रतिजीबीगुण कोने 
कहे छे ? उ. साता अने असातारुष आकुछ- 
ताना अभावने अव्याबाध प्रतिजीबवीगुण कहे छे. 

२४०१ प्र, अवगाद्द प्रतिजीवीगुण कोने कहे 


घद्‌ 
छे ? उ. परतन्त्राना अभावने अवगाह प्रति- 
जीवीग्रुण कहे छे. 

२५२ प्र, अगुरुलघुत्व प्रतिजीबीगुण कोने 
कहे छे ? उ, उच्चता अने निशच्चताना अभावने 
अगुरुलघुत्व प्रतिजीवीगुण कहे छे. 

२४६३ प्र, सूक्ष्मत्व प्रतिजीवीगुण कोने कहे छे : 
उ. इन्द्रियोना विषयरुप स्थूछताना अभावने 
सूक्ष्मत्व प्रतिजीवीगुण कहे छे. 

शत शितायाश्याय: समाप्त- । 
न औऔ<< 
अथ तर्तीयोड्ध्यायः प्रारम्यंत | 

२४४ प्र. जीवना केटला भेद छे? 3, बे 
भेद छे. संसारी अने मुक्त. 


न के 


२४५० प्र, संसारीजीब कोने कहे छे/ उ. 
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करमंसाहित जीवन संसारी जीव कहे छे. 

२४६ प्र, मुक्त जीव कोने कहे छे! उ. 
कर्मरहित जीवने मुक्त जीव कहे छे. 

२४७ प्र, कर्म कोने कहे छे ? उ, जीवना 
गगद्वंपादिक परिणामोना निमित्तथी कार्माण 
वगणारुप जे पुद्दुलम्कंध जीवनी साथे बंधने 
प्राप्त थाय छे, तेने कम कहे छे. 

२४८ प्र, बंधना केटला भेद छे ? उ, चार 
भेद छे. प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अने 
अनुभागबंध- 

२४०९ प्र, ए चार प्रकारना बंधोनुं कारण 
शु छे ? उ, प्रकृतिबंध अने प्रदेशबंध योगथी 
( मन, वचन, कायथी ) थाय छ अने स्थिति- 
बंध अने अनुभागबंध कषायथी ( क्रोप, मान, 
माया, लोमथी ) थाय छे. 


३८ 

२८० प्र, प्रकृतिबंध कोने कहे छे? उ. 
मोहादी जनक तथा ज्ञानादि घातक तत्तत्‌ स्व- 
भाववाद्या कार्माण पुद्गलस्कंधोनो आत्मा साथे 
संबंध थवाने प्रक्ृतिबंध कहे छे. 

२५१ प्र. प्रकृतिबंधना केटछा भेद छे 
उ. आठ भेद छे. ज्ञानावरण, दशनावरण.- 
वेदनीय. मोहनीय. आयु. नाम, गोत्र. अने 
अन्तराय. 

२५२ प्र, ज्ञानवरण कोने कहे छे : उ, जे 
कम आत्माना ज्ञानगुणने घाते (घात करे ) 
तेने ज्ञानावरणकर्म कहे छे 

२५३ प्र. ज्ञानावरण कर्मना कटला भेद छे? 
उ. पांच भेद छे. मतिज्ञानावण, श्रुतज्ञानाव- 
रण, अवधिज्ञानावरण, मन:पययज्ञानावरण, 
अने केवलज्ञानावरण. 


द्थ 

२५४ प्र. दशेनावरण कर्म कोने कहे छे£ 
उ. जे आत्माना दशन गुणने घाते, तेने दर्श- 
नावरण कर्म कहे छे 

२५९ प्र, दशनावरण कर्मना केटला भेद 
छे ? उ, नव भेद छे. चक्षुदशनावरण, अचक्षु- 
दर्शनावरण, अवधिदशनावरण, केवलूदशना- 
वरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचछप्रचला, 
अने स्त्यान मृद्धि. 

२९५६ प्र. वेदनीय कर्म काने कहे छे ? उ. 
जे कर्मना फल्थी जीवने आकुलता थाय अथवा 
जे अव्याबाध गुणने घाते, तेने वेदनीय कर्म 


के य 
कक 

२५७ प्र, वेदनीय कमना केटला भेद छे : 
उ. वे भेद छे. सातावेदनीय अने असातावेदनीय 
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२५८ प्र, मोहनीय कम कोने कहे छे? उ. 
जे आत्माना सम्यकत्त्व अने चारित्र गुणोने 
घाते, तेने मोहनीय कर्म कहे छे. 

२५९ प्र, मोहनायकर्मना केटला भेद छे? 
उ. बे भेद छे. दर्शनमोहनीय अने चारित्र 
मोहनीय. 

२६० प्र. दशनमोहनीय कर्म कोने कहे छे 
उ, आत्माना सम्यक्त््व गुणने जे घाते, तेन 
दशनमोहनीय कर्म कहे छे. 

२६१ प्र, दशनमोहर्नाय कमना केटला भेद 
छे ? उ, त्रण भेद छे. मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
जने सम्यम्पकृति. 

२६२ मिथ्यात्व कोने कहे छे ? उ, जे कर्म- 

' ना उदयथी जीवने अतल्वश्रद्धान थाय, तेने 
मेथ्यात्व कहे छे. 


उर्‌ 

२६३ प्र, सम्यग्मिथ्यात्व कोने कहे छे ? उ. 
जे कमना उदयथी सम्यकत्वरुप के मिथ्यात्व- 
रुप न कही शक्राय एवा मत्ेला परिणामने 
सम्यग्मि थ्यात्व कहे छे 

२६४ प्र, सम्यम्पकृति कोने कह्दे छ? उ, 
जे कर्मना उदयथी सम्यकत्त्व गुणना मुत्यनों 
घात तो नहि थाय, परन्तु चल, मलादिक 
दोष उपजे, तेने सम्यग्प्रकृति कहे छे. 

२६५ प्र. चारित्रमोहनीय कोने कहे छे ? 
उ, जे आत्माना चारित्रगुणनो घात करे, तेने 
चारित्रमोहनीय कम कहे छे. 

२६३ प्र, चारिलमोहनीय कर्नना केटलछा 
भेद छे ? उ, बे भेद छे. कपाय अने नोकषाय .. 
( किचित्कषाय ) 2 


र 
२६७ प्र. कपायना केटछा भेद छ£ ड. 
सोछ भेद छे. अनन्तानुबंधी क्रोध, अनस्तानु- 
बंधी मान, अनग्तानुबंधी माया, अनन्तानुबंधी 
लोभ; अप्रत्यास्यानावरण क्राध, अप्रत्याख्या- 
नावरण मान, अप्रत्वाख्यानावरण माया, अप्र- 
त्याख्यानावरण लोभ; गत्यागख्यानावरण क्रोध, 
प्रत्यास्यानावरणमान; य्रत्याख्यानावरण माया, 
प्रत्यास्यानावरण लोम; संज्वलन क्रोध, संज्व- 
लगन मान, संज्वलन माया. संज्वलन लोभ, 
एु सोछ भेद छे 
२६८ प्र. नोकषायना केटला भेद छे ? उ. 
नव भेद छ. हास्य, राति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, ख्रीवेंद, पुरुषबेद, अने नपुंसकवेद. 
२६९ प्र. अनंतानुबंधी क्रोव, मान, माया, 


रे 
लोभ कोने कहे छे? उ. जे आत्माना स्वरुण- 
चरणचारित्रनो घात करे, तेने अनन्तानुबंधी 
क्रोध, मान, माया, लोभ कहे छे. है 

२७० प्र, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. मान, 
माया, लाभ कोने कहे छ ? उ. जे आत्माना 
देशचारितने घाते, तेने अप्रत्याज््यानावरण 
क्राध, मान, माया, लोभ कहे छे. 

२७१ प्र, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान. 
माया, लोभ कोने कह छे ? उ. जे आत्माना 
सकलचारित्रने घाते, तेने शत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, छोम कहें छे. 

२७२ प्र. संज्वलनक्राध, मान, माया. 
लोम अने नोकषाय काने कह्दे छे ? उ. जे आ- 
त्माना यथाख्यातचारित्रनो घात करे, तेने से- 
ज्वलू अने नोकषाय कहे छे 


्ड 

२७३ प्र, आयुकर्म कोने कहे छेः उ. 
जे कर्म आत्माने नारक, तियंञ्व, मनुप्य अने 
देवना शरीरमां रोकी राखे तेने आयुकर्म कहे 
छे. अर्थात्‌ आयुकर्म जात्माना अवगाहगुणने 
घाते छे. 

२७४ प्र, आयुकर्मना केटला भेद छे / उ, 
चार भेद छे. नरकायु, तियचायु, मनुष्यायु 
अने देवायु. 

२७५ प्र, नामकर्म कोने कहे छे ? उ, जे 
कर्म जीवने गति वींगेरे अनेक प्रकारना रुप 
परिणमावे अथवा शरीरादिक बनावे, तेन नाम 
कमे कहे छे. मावाथे-नामकर्म आत्माना 

_ सूक्ष्मत्व गुणने घाते छे. 
२७६ प्र, नामकमेना केटला भेद छे ? उ, 


ज्ण 

त्राणु (९३)-चारगति (नरकगति, तिय॑श्रगति 
मनुप्यगति अने देवगति), पांचजाति-(एके- 
र्द्रिय जाति, बेइन्द्रिय जाति, त्रणइन्द्रिय 
जाति, चारइन्द्रिय जाति जने पांच- 
इम्द्रिय. जाति), पांच शरीर (औदा- 
रिक शरीर, वेकरियिक, आह्ारक, तेजस अने 
कामोण) त्रण आंगोपांग (औदारिक, वैक़ियिक 
अने आहारक आंगोपांग), एक निर्माणकर्म, 
पांच बंधन कर्म (ओदारिकबंधन, वेक्रियिक 
बंधन, आहारकबंधन, तैजस बंधन अने का- 
मोण बंधन) पांच संघात- (औदारिक, वेकियिक 
आहारक, तेजस अने कार्माण संधात), 
छ संस्थान (समचतुरख संस्थान, न्यग्रोथपरि- 
मंडल संस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब्जकसंस्थान 


द 

वमनसंस्थान अन हुंडकसंस्थान), छ संहनन 
(वज्लपषम नाराच संहनन, वज्नाराच संहनन, 
नाराच संहनन, अद्धेनाराच संहनन, कीलक 
संहनन अने असंप्राप्ताग॒पाटिका संहनन), 

पांच वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, पंत. श्रेत), 
बे गंध-( सुगन्ध जने दुर्गेन्‍्ध ), पांच रस 
(खाद्दो, मीठी, कड॒वो, कषायलो, चर्परों), 

आठ स्पर्श--(कठोर, कोमल, हलको. भारे, 
ठंडो, गरम, चिकणो, छुखो) 

चारआनुपृव्य-(नरक, तियश्व, मनुप्य अने 
देवगत्यानुपूब्ये) 

अगुरुलूघुत्व एक, उपघातकम एक, परघात 
कर्म एक, आतापकर्म, एक उद्योत कम एक, वे 
विहायोगति(मनोज्ञगति,अमनोज्ञगति) ,उच्छवास 


] 

एक, त्रसएक, स्थावर एक, बादर एक, सूक्ष्म 
एक, पर्याप्त एक, अपयोप्त एक, प्रत्येक नाम कमे 
एक, एक साधारण नाम कर्म, स्थिरनाम 
कर्म एक, अस्थिर नाम कर्म एक, शुभ नाम 
कर्म एक, अशुभ नाम कर्म एक, सुभग नाम 
कर्म एक. दूर्भग नाम कर्म छुक, सुस्वर नाम 
कर्म एक, दुःस्वर नाम कर्म एक, आदेय नाम 
कर्म एक, अनादेय नाम कर्म एक, यशकिर्ति 
गम कम एक, अयशः किरतिनामकर्म एक, 
तीथंकरनामकर्म एक. 

२७७ प्र, गतिनामकर्म कोने कहें छे £ 
उ, जे कर्म जावनों आकार नारकी, तियेच, 
मनुप्य अने देवना समान बनाबे, तेने गति 
'नामकर्म कहे छे 


८ 

२७८ प्र. जाति कोने कहे छ ? उ. अव्य- 
मिचारी सदशता्थी एकरुप करवावाढ्या विशे- 
बने जाति कहे छे. अर्थात्‌ ते सदशवर्मवाक्ता 
पदा्थोनेज अहण केरे छे. 

२७९ प्र. जाति नामकर्म कोने कहे छे ? 
उ. जे कमेना उदयथी एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, 
ज्णेन्द्रिय; चोरेर्द्रिय, पांचेन्द्रिय कहेवाय, 
'तेने जाति नामकर्म कहे छे. 

२८० प्र. शरीरनामकर्म कोने कहे छे 
'उ. जे कर्मना उदयथी आत्माना औदारिकादि 
शरीर बने, तेने शरीरनामक्म कहे छे. 

२८१ प्र. निर्माणनामकर्म कोने कहे छे? 
'उ. जे कमेना उदयथी अंगोपांगनी बराबर 
६ रचना थाय, तेने निमोणकर्म कहे छे. 


प्‌ 


७९. 
२८२ प्र. बंधन नामकर्म कोने कहे छे ? 
उ. जे कमना उदयथी औदारिकादि शरीरोना 
परमाणु परस्पर संबंधने प्राप्त थाय, तेने बंधन 


नाम कहे छे है 
२८३ प्र. संघात नामकम कोने कहे छे : 


उ. जे कर्मना उदयथी ओऔदारिकादि शरीरोनां 
परमाणु छिद्ररहित एकताने प्राप्त थाय, तेने 
संघात नामकर्म कहे छे, 

२८४ प्र. संस्थान नामकम कोने कहे छे ? 
उ. जे कमेना उदयथी शरीरनी आकृति 
/ सीकल ) बने, तेने संस्थान नामकम कहे छे 

२८६ प्र. समचतुरख संस्थान काने कहे 
छे ? उ. जे कर्मना उदयथी शरीरनी आकृति 
उपर, नीचे तथा मध्यमां सरखे भागे बन, तने 
समचतुरख्र॒ संस्थान कहे छे. 


८७ 

२८६ प्र. न्यग्रोधपारिमंडल कोने कहे छे ? 
उ. जे कमेना उदयथी जीवना शरीर बडना 
वृक्षनी माफक होय अथोत्‌ नाभिथी नीचेना 
अंग नानां अने उपरना अंग मोटा होय, तेने 
न्थग्रोध परिसंडल संस्थान कहे छे. 

२८७ प्र. रखातिसंस्थान कोने कहे छे ? 
उ. जेना उदयथी नीचेनो भाग स्थूछ अथवा 
मोटो होय अने उपरनो माग पातलो (नानो) 
द्रीय तेने स्वाति संस्थान नामकर्म कहे छे. 
२८८ प्र, कुब्जक संस्थान काने कहे छे ! 
उ, जे कर्मना उदयथी कुबडुं शरीर थाय, तेने 
कुब्जक संस्थान कहे छे 

२८९ प्र. वामन संस्थान कोने कह छे ! 
, उ, जे कमेना उदयथी शरीर घणुंज नानुं थाय, 
“तेने वामनसंस्थान कहे छे. 


<है 

२९० प, हुंडक संस्थान कोने कहे छे? उ, 
जे कर्मना उदयथी शरीरना अंग उपांग कोई 
ठेकाणे नाना अथवा मोटा थाय तथा संख्यामां 
आछा वधघारे थाय, एवा बेडोछू घशरीरना आ- 
कारने हुंडकसंस्थान कहे छे 

२९१ प्र, संहनननामकर्म कोने कहेछे ? 
उ. जे कर्मना उदयथी शरीरना हाड वीमेरेना 
बंधनमां विशेषता थाय, तने संहनन नाम कर्म 


( के ् जे 
<९२ प्र, वज्ञवमनाराच संहनन काने कहे 
ओर 
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छे. / उ, जे कमना उदयथी दशररमां वज॒नां 
हाइ, वचानां वष्टन अने पञ्र्नी कामों थाय, 
तने वजप्मनाराच संहनन ऋदे छे 

२९३ भर. वज्नाराचसंटवन कोने कहें 


८ 
छे ? उ. जे करना उदयथी वज्ना हाड अने 
वजनी कीलीओ थाय, परन्तु नाराच (बेठन) 
बज्जनां न थाय, तेने वज्नाराच संहनन कहे छे. 
२९४ प्र, नाराच संहनन कोने कहे छे ! 
उ, जे कर्मना उदयथी वेष्टन अने कीलीओ 
सहित हाड थाय, तेने नाराच संहनन कहे छे. 
२९६ प्र, अरधधनाराच संहनन कोने कहे छे 
उ, जे करमना उदयथी हाडोनी संधि अधे 
किलीत थाय, तेने अधेनाराच संहनन कहे छे. 
२९६ प्र, कीलकसंहनन कोने कहे छे ? 
उ, जे कमेना उदयथी हाडनी संधी परस्पर 
कीलीत थाय, तेने कीलकसंहनननामकम कहे छे. 
२९७ प्र, असंप्राप्तास्टिकासंहनन कोने कहे 
'छे ! उ, जे कमेना उदयथी जुदा जुदा हवाड 


८३ 
नसोथी बंधायेला थाय, पण परस्पर कीलीत न 
थाय, तेने असंप्रात्पासपाटिका संहनन कहे छे. 

२९८ प्र, व्णे नामकर्म कोने कहे छे १ उ. 
जे कर्मना उदयथी शरीरमां रंग उत्पन्न थाय, 
तेने व्णनामकर्म कहे छे. 

२९९ प्र, गंधनामकम कोने कहे छे ? उ. 
जे कर्मना उदयथी शरीरमां गंध ( सुगंध, दू- 
गेन्ध ) थाय, तेने गंधनामकमे कहे छे. 

३०० प्र, रसनामकम कोने कहे छे ? उ, 
जे कमेना उदयथी शरीरमां रस उत्पन्न थाय, 
तेने रसनामकमें कहे छे. 

३०१ प्र, स्पशनामकर्म कोने कहे छे ? उ. 
जे कमेना उद्यथी शरीरमां स्पशंगुण उत्पन्न 
थाय, तेने स्पशेनामकम्म कहे छे. 


<छ 

३०२ प्र, आनुपूर्वोनामकर्म कोने कहे छे 
उ, जे कम्मना उदयर्था पूर्वायुनो नाश थवामां 
पूवना निर्माण नामकमेनी निद्ृति थवाथी पू- 
वैना तेजस अने कार्माण शरीरना आकारनों 
नाश नहि थाय, तेने आनुपृत्रीनामकर्म कहे छे. 

३०३ प्र, अगुरुलघुनामकर्म कोने कहे छे: 
उ, जे कमेना उदयथी लोढाना गोछानी माफक 
भारे अथवा आंकडाना फुछनी माफकझ हलकुं: 
शरीर न थाय, तेन अगुरुरूघुनामकम कहे छे. 

३०४ प्र, उपधातनामकरम कोने कहे छे : 
उ, जे कमना उदयथी पोताना अंगोथी पोता- 
नोज घात थाय, तेन उपयात नामकम कहे छे 

३०५ प्र, परधातनामकम कोने कह छे : 
. उ, जे कमेना उदयथी बाौजाने घात करवा- 


८५९ 
बाब्य अंग उपांग थाय, तेने परघात नामकमे 
कहे छे, जेमके-तीद्ष्ण सींगडां, सर्पनी दाढमां 
झेर वीगेरे. 

३०६ प्र, आतापनामकम कोने कहे छे ? 
3, जे कमना उदयथ्री आतापरुप शरीर थाय, 
तेने आताप नामकर्म कहे छे. जेमक्रे-सूथ्रेनुं 
प्रतिविम्व ते सूर्यना विमानमां बादर पर्यातति 
४ जीवोने होय छ 

३०७ प्र, उद्योत नामकम कोने कहे छे ! 
उ, जे कमना उदयथी उद्योतरुप शरीर थाय 
तेने उद्यात नामक्रम कहे छे, तेनो उदय चंद्र- 
माना विमानमां तथा आगिया नामना चारइ- 
न्द्रिय जीव वीगेरेने थाय छे 

३०८ प्र, विह्ययोगति नामक कोने कहे 


<<६ 

छे? उ, जे कमना उदयथी आकाशमां गमन 
थाय, तेने विहायोगति नामकर्म कहे छे. विहा- 
योगति नामकमेना बे भेद छे. जे हाथी, बलद- 
नीगतिनी माफक सुंदर गमननुं कारण थाय, 
तेने प्रशस्त (शुभ) विहायोगति कहे छे, तथा 
ऊंट गधेडा आदिना समान अगप्रश्नस्त (अशुभ) 
गमननुं कारण थाय तेने अप्रशस्त विहायोगति कहे 
छे, परन्तु मुक्त होवाथी जीवोने तथा चैतन्य 
वगरना पुद्ठलने जे गति थाय छे ते स्वभावीक 
गति छे, तेमां कमंजनीत कारण नथी ) 

३०९ प्र, उच्छवास नामकर्म कोने कहे 
छे ? उ, जे कमेना उदयथी शरीरमां श्वासों- 
श्वास उत्पन्न थाय, तेने उच्छवास नामक 


कह्दे छे. 
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३१० प्र, लसनामकर्म कोने कहे छे १उ, 
जे कर्मना उदयथी बे इन्द्रियादि जीवोमां जन्म 
थाय, तेने तस नामकम कहे छे. 

३११ प्र, स्थावरनामकर्म कोने कहे छे 
उ, जे कर्मना उदयथी प्रथिवीकाय, अपकाय, 
तेजकाय, वायुकाय अने वनस्पतिकायमां जन्म 
थाय, तेने स्थावरनामकम कहे छे. 

३१२ प्र, पयोतिकर्म कोने कहे छे? उ. जे 
कमेना उदयथी पोताना योग्य प्योत्ति पूर्ण याय, 
तेने प्योप्ति नामकमे कह्दे छे. 

३१३ भर, पयाप्ति कोने कहे छे ? उ, आ- 
हारवगेणा, भाषावर्गंणा अने मनोवगेणाना 
परमाणुओने, शरीर इन्द्रियादिरुप परिणामा- 
बवानी शक्तिनी पूर्णताने पयोतति कहे छे. 
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३१४ प्र. पर्याप्तिना केटला भेद छे ? उ. 
छ भेद छे. आहारपयोप्ति, शरीरपरयाप्ति, 
इन्द्रियययाप्ति, थ्रासोश्वास पर्याप्ति, भाषापयोप्ति 
अने मन:पयापि. 

आह्दारपर्याप्तेिी-आहारवर्गणाना परमाणुने 
खल अने रसभागरुप परिणामाववाना 
कारणभूत जीवनी शक्तिनी पूर्णताने आहार 
पयोाप्ति कह्दे छे. 

शरीरपयोप्ति-जे परमाणुओने खक रुप 
परिणमाव्या हता, तेमना हाड वीगेरे कठिन 
अवयवब रुप, अने जेने रस रुप परिणमाव्या 
हता, तेमना रुधिरादिक द्ववरुप परिणमाववाना 
कारण भूत जीवनी शक्तिनी पूर्णताने शरी- 
५ रपयापि कहे छे. 


८९, 
इन्द्रियपर्याप्ति - आह्ारवर्गणाना परमाणुओने 
इन्द्रियना आकार परिणमाववाने; तथा इ 
द्वारा विषयग्रहण करवाना कारणभूत जीवनी 
शक्तिनी पूर्णताने इन्द्रियपयोप्ति कहे छे 
वासोश्वासपयोप्ति-आहारवर्गणाना परमाणु 
ने श्वासोश्वासरुप परिणमाववाना कारणभूत 
बनी शक्तिनी पूणेताने श्वासोश्वासप्योप्ति 
कहे छे 
भाषापयाोप्ति-भाषावर्गणाना परमाणुओने व- 
चनरुप परिणमाववाना कारणभूत जीवनी 
गक्तिनी पूर्णताने मापा पयोप्ति कहे छे. 
मनःपर्योप्ति-मनोवर्गणाना परमाणुओने हृद य 
स्थानमां आठ पांखडीना कमठाकार मनरुप 
परिणमाववाने तथा तेमनी द्वारा यथावत 
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( जोइए तेवी रीते ) विचार करवाना कारण- 
भूत जीवनी शक्तिनी पूणेताने मनःपरयोप्त 
कहे छे. 

एकेन्द्रिय जीवोने भाषापयांप्ति अने मनःप- 
यांप्ति ए बन्ने सिवाय बाकीनी चार पर्याप्त 
होय छे 

बइन्द्रिय, त्रणइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, अने 
असेनी पंचेन्द्रिय जीवोने मनःपयाप्ति सिवाय 
बाकीनी पांच पयाप्ति होय छे. 

अने सेनी पंचेन्द्रिय जीवोने छए पर्याप्ति 
होय छे. ए स्व पयाप्तिने पूर्ण थवानो काल 

अन्तमुंहत्ते छे तथा एक एक पयाप्तिनो काछढ 
पण अन्तमूहत्ते छे अने सवे पयोप्तिनों काछ 
मर्व्यने पण अन्तर्मुद्नत्ते छे. अने पद्वेलीयी बीजी 


९१ 

सुधी तथा बीजीथी त्रीजीसुधी णवी रीते छ 
पर्याप्ति सुधी क्रमथी मोटा मोटा अन्तमुद्दत्ते छे 

पोतपोताने योग्य पर्योष्तिओनो प्रारंभ तो 
एकदम थाय छ, परन्तु पूणता क्रमथी थाय 
छे. ज्यां सुधी कोइ पण जीवनी शरीरपयोष्ति 
पूर्ण तो न होय, पण नियमथी पृण होवावाब्ठी 
होय, त्यां सुधी ते जीवने निवृक्त्य प्रयोत्पप्तक 
कहे छे. 

अने जेनी शरीरपयाप्ति पूण थइ गइ होय 
तेने पर्याप्कक कहे छे. अने जेनी एकपण 
पयाप्ति पूृण न होय तथा श्रासना अढारमा 
भागमांज मरण थवावाद्यी होय, तेने लब्घप- 
योप्तक कहे छे. 

३१९ प्र, अपयोप्ति नामकमे कोने कहे 
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उ, जे करना उदयथी लब्ध पर्याप्तक अवस्था 
थाय, तेने अवयाप्ति नामकमे कहे छे. 

३१६ प्र. प्रत्येक नामकरम कोने कहे छे : 
ड. जे कमेना उदयथी एक शरीरना एक 
मालिक थाय, तेने प्रत्येक नामकम कहे छे 

३१७ प्र, साधारण नामकम कोने कट्दे छेः 
उ, जे कमना उदयथी एक शरीरना अनेक 
जीव मालिक (स्वामी) थाय तेने साधारण नाम 
कमे कहें छे. 

२१८ प्र, खिरनामकर्म जने अखिर नाम 
कम कोने कहे छे ? उ, जे कमना उद्ययथी 
शरीरना धातु अने उपधातु पोतपोतान ठेकाणे 
रहे, तेने स्थिर नामकम कटद्टे छे. अने जे क- 
पं उदयथी शरीरना घातु अने उपधातु पोत- 


श्झ्े 
पोताने ठेकाणे न रहे, तेने अस्थिर नामकमे 
कहे छे. 

३१९ प्र, शुभनामकर्म कोने कहे छे £ 
उ, जे कमेना उदयथी शरीरना अवयब सुंदर 
थाय, तेने शुमनामकर्म कहे छे 

३२० प्र, अशुभनामकर्म कोने कहे छे £ 
उ, जे कमेना उदयथी शरीरना अवयव असुंदर 
(अशुभ) थाय, तेने अशुभनामकमे कहे छे. 

३२१ प्र, जे कमना उदयथी बीजा जीवों 
पोताना उपर ग्रीति करें, तेने सुभग नामकर्म 

हे छे 
ड््‌ 


२२ प्र, दूभंग नामकम कोने कहे छे : 
ः 

जे कमना उदयथी बीजा जीवों पोतानी साथे 

(वर) करे, तेने दूभंग नामकर्म 


न 
हे छे 


ढ़ ५ 


डे 

३२३ प्र, सुस्व॒रनामकमे कोने कहे छे ? 
उ, जे कमना उदयथी पोतानो सुंदर मधुर 
स्वर थाय तेने सुस्वर नामकम कहे छे. 

३२४ प्र. दुस्वरनामकम कोने कहे छे £ 
'उ, जे कमेना उदयथी मधुरस्वर न थाय एटले 
खराब अप्रिय स्वर॒थाय, तेने दुःस्वर नाम 
कमे कहे छे ? 

३२५ प्र, आदेयनामकम कोने कहे छे ! 
उ, जे कमेना उद॒यथी कान्तिवान, सुंदर शरीर 
उपजे, तेने आदेयनामकमे कहे छे. 

३२६ प्र, अनादेय नामकम कोने कहे छे 
उ, जे कमना उदयथी कान्तिरहित शरीर न 
थाय, तेने अनादेय नाम कहे छे. 

. ३२७ प्र. यशःकीर्तिनामकर्म कोने कहे 
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छे ? उ. जे कमेना उदयथी संसारमां जीवनी 
प्रशंसा थाय तेने यशःकीति नामक कहे छे. 

३२८ प्र. अयशःकीर्ति नामकर्म कोने कहे 
छे ? जे कमना उदयथी संसारमां जीवनी पशं- 
सा थाय नहि अने अपयश मल्ठे, तेने अयशः 
कीर्ति नामकमे कहे छे. 

३२९ प्र. तीथैकरनामकर्म कोने कहे छे ? 
उ, अहँन्त पदना कारणभूत कमेने तीथेकर 
नामकर्म कहे छे. 

३३० प्र. गोत्रकम कोने कहे छे ? उ, जे 
कमेना उदयथी पोतानी पेढीना उत्तरोत्तर क्र- 
मथी चालता आवेला जीवना आचरणरुप 
उच्च नीच गोत्रमां जन्म थांय, तेने गोलकम 


कहे छे. 
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३३१ प्र, गोत्रकमना केटलछा भेद छे ? ड, 
वे भेद छे. उच्चगोत्र अने नीचगोत्र. 
"5 ९४ ७७ «पर 
३३२ प्र, उच्गोत्रकम कोने कहे छे : उ, 
रह ९5 
जे कमना उदयथी लोकपृज्य महत्वता थाय 
अने इक्ष्वाकु आदि उच्च कुछोमां जन्म थाय, 
७ आर. हक 28९: ; 
तेने उच्चगोत्र कहे छे. 
० ( ७ का 
३३३ प्र. नीचगोत्र कमे कोने कहे 
उ, जे कमनां उदयथी निन्ध, द्रिद्र, अप्रसिद्ध 
5 खोथी आकुलीत, चांडाछादीऊ नीच कुछ 
जन्म थाय, तेने नीचगात्र कहे छ. 
३३४ प्र, अन्तरायक्रम कोने कहे छे: उ, 
जे कर्मना उदयथी दानारिकि करवामां विश्न 
आव्या करे, तेने अन्तरायकर्म कहे छे, 


९ 

३३५ भर. अन्तरायकर्मना केटला भेद छे? 
उ. पांच भेद छे. दानान्तराय, लाभान्तराय, 
भोगान्तराय उपभोगान्तराय अने वीयोन्तरायकम- 

दानान्तराय-जे कमना उदयथी दान आपवा 
चाहे, पण दान आपी शके नही, तेने दार्ना- 
न्तरायकर्म कहे छे. 

लाभान्तराय-लाभ मेव्ववानी इच्छा करवा 
छतां पण जे कमेना उदयथी छाभ करी शके 
नहि, तेने छाभान्तरायकर्म कहे छे. 

भोगान्तराय-जे कमना उदयथी पोते भोग: 
भोगवत्रा चाहे, पण ते भोग भोगववाने सम 
न थाय, तेने भोगान्तरायकर्म कहे छे. 


£ छुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, अत्तर, पुष्प, स्नान, भोजन, ताम्बुल 
[पान) जे एक वखतज भोगववामां आवे तेंने भोग कहे छे, 





८ 
उपभोगान्तराय-जे कर्मना उदयथी उपभोग * 
भोगववाने चाहे, पण ते उपभोग भोगववबाने * 
ञ तेने 5 
समथ नहि थाय, तेने उपभोगान्तराय कम 
कहे छे. 
वीयान्तराय-जे कमना उदयथी शरीरमां 
; ४ आर 
सामथ्य (ब८) प्राप्त न थइ शके, तेने वीयों- 
न्तराय कमे कहे छे 
३३६ प्र. पुण्यकम कोने कहे छे ? उ. जे 
कमना उदयथी दइष्ट वस्तुनी प्राप्ति थाय, तेने 
पुण्यकम कहे छे. 
३३७ प्र. पापकम कोने कह्टे छे ? उ. जे 
१ शयन, आसन, सत्री, आमषण, हाथी, घर, अलै- 


कार, घोड़ा आदि ज॑ अनेक वबखत मोगववामा आंवे 
तेने उपभोग कहे 








९९, 
कुमना उदयथी अनिष्ट (पोताने अप्रिय) वस्तुनी 
प्राप्ति थाय, तेने पापकम कहे छे. 

३३८ प्र. घातियाकरम कोने कहे छे ? उ- 
जे जीवना ज्ञानादिक अनुजीवी गुणोनो घात 
करे, तेने घातियाकर्म कहे छे. 

३३९ प्र, अघातियाकर्म कोने कहे छे? उ. 
जे जीवना ज्ञानादिक अनुजीवी गुणानो घात न 
करे, तेने अधातिया कम कहे छे. 

३४० प्र. सवे घातिकम कोने कहे छे ? उ. 
जे जीबना अनुजीवी गुणोनो सवेरीते घात 
करे, तेने सवेधातिकर कहे छे. 

३४१ प्र. देशघातिकम कोने कहे छे १ उ. 
जे जीवना अनुर्जावी गुणोनो एक देश घधात 
करे, तेने देशवातिकरम कहे छे. 


१०० 

३४२ प्र. जीव विषाकीकर्म कोने कहे छे 
उ. जेनुं फल जीवर्मा होय, तेने जीवविपाकी- 
कम कहे छे. 

३०३ प्र. पुद्लविपाकीकर्म कोने कहे छे ! 
उ. जे कमनुं फल पुद्ठलमां ( शरीरमां ) थाय 
तेने पुद्वलविपाकीकर्म कहे छे. 

३४४ प्र. भवविषपाकीकर्म कोने कहे छे ! 
उ, जेना फल्ृथी जीव संसारमां रोकाय, तेने 
भवविपाकी कर्म कहे छे. 

३४५ प्र. क्षेत्रविषाकीकम कोने कहे छे * 
उ. जे कमना फलथी विग्रह गतिमां जीवनो 
आकार पहेलाना जेवो बनेलो रहे, तेने क्षेत्रवि- 
पाकीकर्म कहे छे. 

३४६ प्र. विग्नह गति कोने कह्दे छे ? उ. 


१०१ 
एक शरीरने छोडीने बीजुं शरीर अहण करवाने 
माटे जीवना जवाने विग्नहगति कहे छे. 

३४७ प्र. घातियाकम केटछा अने कया 
कया छे ? उ. सुडतारलश (४७) छे. ज्ञाना- 
बरण ५ दशनावरण ९ मोहनीय २८ जने 
अन्तराय ५ ए प्रमाण ४७ छे. 

३४८ प्र. अधातियाकर्म केटछा अने कया 
कया छे ? उ. एकसो एक (१०१) छे. वेद- 
नीय २ आयु ४ नामक ९३ अने गोल २ 
श्‌ प्रमाणे १०१ छे. 

३४९, प्र. सव घातिया प्रकृति केटली अने 
कइ कइ छ ? उ. एकवीश (२१) छे. ज्ञाना- 
वरणनी १ ( केवलज्ञानावरण ), दशनावरणनी 
£ ( केवल दशेनावरण १ जने निद्रा, निद्वा- 
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निद्रा, प्रचछा, प्रचलाप्रचला, अने स्नानग्राद्वे), 
मोहनीयनी १४ (अनंतानुबंधी ४ अग्रत्याख्या- 
नावरण ४ प्रत्याख्यानावरण ४मिथ्यात्व १ अने 
सम्यम्मिथ्यात्व १) ए प्रमाणे २१ प्रकृति छे. 

३७० प्र. देशघाति प्रकृति केटली अने कद 
कह छे ? उ. छर्वाश (२६) प्रकृति छ. ज्ञा- 
नावरणनी ४ (मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण 
अवधिदशेनावरण अने मनःपर्यय ज्ञानावरण), 
मोहनीयनी १४ (संज्वलन ४, नोकषाय९ जने 
सम्यम्मिथ्यात्व १), अन्तरायनी ५ ए प्रमाणे 
छव्वीश (२ 

३९१ प्र. क्षेत्रविपाकी प्रकृति केटली अने 
कइ कइ छे ? उ. चार छे. नरकगत्यानुपूर्वा, 
तियेग्गत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यापूर्वी अने देवगत्या- 
नुपूर्वी ए चार छे 
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३५२ प्र. भवविपाकी प्रकृति केटली अने 
कइ कइ छे ? उ. चार छे. नरकायु, तियचायु 
मनुष्यायु अने देवायु ए चार छे. 

३५३ प्र. जीवविपाकी प्रकृति केटली अने 
कह कह छे ? उ. इड्ोत्तेर (७८) छे. घाति- 
यानी 9७, गोत्रनी २, वेदनीयनी २ जने 
नामकमनी २७ (तीथेकर प्रकृति, उच्छवास, 
बादर, सूक्ष्म, पयोप्ति, अपयोप्ति, सुस्वर, दुः 
स्वर, आदेय, अनादेय, यशःकीति, अयशः 
कीर्ति, बस, स्थावर, प्रशस्तविहायोगति, 
अप्रशस्तविहायोगति, सुभग, दूभेग, गति ४, 
जाति ५) ए संपूर्ण मछीने ७८ प्रकृति छे. 

३५४ भ. पुद्वकविपाकी प्रकृति केटढी अने 
कह्ट कइ छे ? उ. बासठ छे, सबेप्रकृति १४८ 


१०७ 
मांथी क्षेत्रविषाकी 9, मवविषाकी ४, जीववि- 
पाकी ७८ एवी रीते सब मठीने ८६ प्रकृति 
बाद करवाथी बाकी रही ते ६२ प्रकृति पुद्ठल 
विपाकी छे. ) 

३५५ प्र. पापप्रकृति केटडी अने कह कह 
छे ? उ. सो (१० ०) छे, घातिया प्रकृति ४७, 
असातावेदनीय १, नीचगोत्र, १ नरकायु १, 
अने नामकमनी ५० (नरकगति १, नरकग- 
त्यानुपूर्वी १, तियग्गति १, तियगत्यानुपूर्वी 
१, जातिमांथी आदिनी चार, संघ्थानना अ- 
न्‍्तनी ५, संहनन अन्तनी ५, स्पशोदिक २०, 
उपघात १, अगप्रशस्त विद्ययोगति १, स्थावर 
१, सूक्ष्म, १, अपयाध्ति १ , जनादेय १, अयश: 
कीर्ति १, अशुम १, दूभेग १, दुःस्वर १, 


१०५ 
अस्थिर १, साधारण १ ) ए संपूर्ण मत्ठीने 
१०० पाप प्रकृति छे. 

३९६ प्र. पुण्य प्रकृति केटली अने कह कइ 
छे ! उ. अडसठ (६८) छे. कमनी समस्त 
प्रकृति १४८ छे, तेमांथी १०० पाप प्रकृति 
बाद करवाथी बाकी रहेल ४८ प्रकृति अने नाम- 
कमनी स्पशादि २० प्रकृति पुण्य अने पाप ए 
बन्नेमां गणाय छे. केमके ते वीस (२०) प्रकृति 
कोइने इष्ट अने कोइने अनिष्ट करे छे, ते मारे 
४८ मां स्पशोदि २० प्रकृति मेल्बवाथी ६८ 
पृण्य प्रकति थाय छे. 

३५७ प्र. स्थितिबंध कोने कहे छे * उ. 
आत्मानी साथे कर्मोने रहेवानी मयोदाने 
स्थितिबंध कहे छे. अथवा कमे पोताना स्व- 


१०६ 
भावने छोर्डाने ज्यांसुधी आत्माथी जुदां न 
थाय, तेने स्थितिबंध कहे छे. 

३५८ प्र. आठे कर्मोनी उत्कृष्ट स्थिति 
केटली छे ? उ, ज्ञानावरण, दशनावरण, वेद- 
नीय, अन्तराय ए चारे कर्मोनी उत्कृष्ट स्थिति 
त्रीस त्रीस कोडा कोडी सागरनी छे अने 
मोहनीयकर्मनी सत्तर कोडाकोडी सागरनी छे 
नामकम अने गोत्रकमनी बीस वीस ( २० ) 
कोडाकोडी सागरनी छे अने आयु कमनी ते- 
त्रीस (३३) सागरनी छे. 

३५९ प्र, आठे कर्मोनी जघन्य स्थिति 
केटली छेः उ, वेदनीय कमनी बार (१२) मुह- 
त्ते, नाम तथा गोलकमेनी जाठ जा5 (८) 
मुहत्तनी अने बाकीना समस्त कर्मोनी अन्तर्मु- 
इत्तेनी जधन्य स्थिति छे. 


१८७ 

३६० प्र. कोडाकोडी कोने कहे छे ? उ. 
एक करोडने एक करोडे गुणवाथी जे संख्या 
थाय, तेने एक कोडाकोडी कहे छे. 
[ १५००००००० >% १००००००० +-5 
१०००००००००००००० आठली जल्दी 
सुधीनी संख्याने एक कोडाकोडी कहे छे. ] 

३६१ प्र. सागर कोने कहे छे / उ, दश 
कोडाकोडी अद्धापल्योनों एक सागर थाय छे. 

३६२ प्र. अद्भापल्य कोने कहे छे ! उ. 
बे हजार कोश उंडो अने बे हजार कोश. 
पहोछों णवा गोछ खाडामां, जेनो बीजो भाग 
न थट्ट शके णएवा घंटाना वाढठ्यने भरवा. पछी 
जेटलछा वाढ् तेमां समाय, तेमांथी एक एक 
वाल्नने सो, सो, वरसे काढवो, जेटला वर्षोमां. 
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ते संपूण वाछ्ूत नीकछी जाय, तेटछा वर्षोना 
जेटला समय थाय, तेने व्यवहारपल्य कहे छे. 
व्यवहारपल्यथी असंख्यात गुणों उद्धारपल्य 
थाय छे अने उद्धारपल्यथी असंख्यात गुणों 
अद्भापल्य थाय छे. 

३६३ प्र. मुहत कोने कहे छे ! उ. उड़ 
ताक॒शि (४८) मीनीटनों एक मुहते थाय छे 

३६४ प्र. अन्तमेहते कोने कहे छे ? उ 
आवलीथी उपर अने मुहत्त नीचेना काछने 

अन्तमुंहर्त कहे छे. 

३६५ प्र. आवली कोने कहे छे ? उ. असं- 
स्यात समयनी” एक आवली थाय छे. अन 





१ बर्जछ पालनो दोकणे प्रकेझे होय ते एफ जी 
साय जोरथी बोंचाए तो ते एक पान वॉरधी वीज पान 
शंधे तटलामां अमम्यान समय थइ जाय छे. 


१०९, 
तेबी (४४४६॥) चार हजार चारसों साडी- 
छेतालशिथी पण वधारे आबली थाय, त्यारे 
एक श्वासोश्वास थाय छे. 

३६६ प्र. श्वासोश्वास कोने कद्दे छे?उ 
नरोगी पुरुषनी नाडीना एकवार चालवाने 
शासोश्वास कहे छे. 

३६७ प्र. एक मुह्नत्तमां केटला श्वासोश्वास 
थाय छे? उ. एक समुहत्तेमां त्रण हजार सातसो 
तोत्तेर [३७७३] श्वासोश्वास थाय छे 

३६८ प्र. अनुभागबंध कोने कहे छे ? उ 


२ एक करोड सडसठ लाख सीतोतिर हजार बसें ने 
सोझ [१६७७७२१६) आवलीं थाय त्यारे एक मृहर्त्त 
थाय छे अने तेवा तीस महर्त थाय, त्यारे एक रात, 
दिंवत थाय छे 








११० 
फल देवानी शक्तिनी हौनाधिकताने अनुमाग- 
बंध कहे छे. 

३६९ प्र. परदेशबंध कोने कहे छे? उ. 
बंध थवावाढ्यं कर्मोनी संख्याना निणयने प्रदे- 
शबंध कहे छे. 

३७० प्र. उदय कोने कहे छे? उ. स्थि- 
तिने पुरी करीने कर्मोनां फल आपवाने उदय 
कहे छे. 

३७१ प्र, उद्दीरणा कोन कहे छे ? उ. 
स्थिति पुरी थया विना कमेवां फल आववाने 
उदौरिणा कहे छे. 

३७२ श्र. उपशम कोने कहे छे ! उ. 
द्रव्य, क्षेत्र, काछू, भावना निमित्तथी कमेनी 

'कक्तिनी अनुद्भूतिने उपशम कहे छे. 
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३७३ प्र. उपशमना केटला भेद छे ? उ. 
अन्त:करणरुप उपशम अने सद्वस्थारुप उप- 
शम ए बे भेद छे. 

३७४ प्र. अन्तःकरणरुप उपशम कोने कहे 
छे ? उ. आगामीकात्यमां उदय आववा योग्य 
कमेना परमाणुओने आगछ पाछकछ उदय आ- 
वबा योग्य करवाने अन्तःकरणरुप उपशम 
कहे छे. 

३७५ प्र. सदवस्थारुप उपश्वम कोने कहे 
के / उ. वतमानसमयने छोडीने आगामी का- 
लमां उदय आववाबाला कर्मोनी सत्तामां रहे- 
याने सदवस्थारुष उपशम कहे छे. 

३७६ प्र. क्षय कोने कहे छे ? उ. कमेनी 
आत्यन्तिक निवृत्तिने क्षय कहे छे. 
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३७७ प्र. क्षयोपशम कोने कहे छे ? उ. 

्‌ः हक ड ः |, 
वरतेमाननिषेकर्मां सवेघाती स्पर्द्धबोनो उदया- 

देशघाती ७. ७ 

भावी क्षय तथा देशघाती स्पद्धकोनी उदय अने 
आगामीकाछमां उदय आववावात्ण निषेकोनो 
सदवस्थारुप उपशम एवी कमेनी अवस्थाने 
क्षयोपशम कहे छे. 

३७८ प्र. निषेक कोने कहे छे ? उ. एक 
समयमां कमेनां जेटलां परमाणुंओ उदयमां 

कप ( कप निषे कप 
आंबे, ते सबेना समुहने निषेक कहे छे. 

३ कि आप 5 
३७०९ प्र. स्पद्धक काने कहे छे? उ. वग- 
छ रे छू 

णाओना समुहने स्पद्धक कहे छे. 

३८० प्र. वगेणा कोने कह्दे छे? उ. वर्गोना 
समुहने वर्गणा कहे छे. 

३८१ प्र. वगे कोने के छे? उ. समान 


श्श्डे 
अविभागी प्रतिच्छेदोना धारक प्रत्येक कमे पर- 
माणुने वग कहे छे. 

३८२ प्र. अविभागी प्रतिच्छेद कोने कहे' 
छे / उ. शक्तिना अविभागी अंशने अविभागी 
प्रतिच्छेद कहे छे. अथवा जेनो बीजों भाग 
थइ शके नहि, तेवा अंशने अविभागी प्रति- 
च्छेद कहे छे, 

३८३ प्र. आ प्रकरणमां “ शक्ति ” 
शब्दथी कह शक्ति इष्ट छे ? उ. अहियां शक्ति 
शब्दर्थी कर्मोनी अनुभागरुप अथवा फल आप- 
वानी शक्ति इष्ट छे. 

३८४ प्र. उदयाभावी क्षय कोने कहे छे £ 
उ, फल आपवा विना आत्माथी कमैनां संबं- 
घने छुटवाने उदयाभावी क्षय कहे छे. 


श्श्् 

३८५ प्र, उत्कषेण कोने कहे छे ? उ, 
कर्मोनी स्थितिने वधी जवाने उत्कर्ण कहे छे. 

३८६ प्र, अपकर्षण कोने कहे छे ? उ, कर्मोनी 
स्थितिने घटी जवाने अपक्षण कहे छे. 

३८७ प्र. संक्रमण कोने कहे छे ? उ. कोइ 
पण कमेना सजातीय एक भेदने बीजा भेदरुप 
थइ जवाने संक्रमण कहे छे. 

३८८ प्र, समय प्रबद्ध कोने कहे छे £ उ. 
एक समयमां जेटछा कर्मपरमाणु अने नोकमे 
परमाणु बंधाय, ते सर्वेने समयप्रबद्ध कहे छे. 

३८९ प्र, गुणहानि कोने कहे छे? उ. गुणा- 
काररुप हीन हीन (ओछे ओछ) द्रव्य जेमां 
जणाय, तेने गुणहानि कह्दे छे. जेमके-कोह 
जीवे एक समयमां ६३० ० परमाणुओना समु- 
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हरुप समयप्रबद्धनों बंध कर्यो अने तेमां ४८ 
समयनी स्थिति पडी, तेमां गुणहानियोना 
समुहरुप नाना गुणहानि ६, तेमांथी प्रथम 
गरुणहानिना परमाणु ३२००, बीजी गुणहा- 
निना परमाणु १६००, त्रीजी गुणहानिना 
परमाणु ८००, चोथी गुणहानिना परमाणु 
४००, पांचमी गुणहानिना परमाणु २०० 
अने छट्टी गुणहानिना परमाणु १०० छे 
अहियां उत्तरोत्तर गुणहानियोमां गुणाकाररुप 
हीन हीन परमाणु (द्वव्य) प्राप्त थाय छे तेथी 
तेने गुणहानि कहे छे. 

३९.० प्र. गुणहानिआयाम कोने कहे छे ? 
उ. एक गुणहानिना समयना समुहने गुणहानि 
आयाम कहे छे. जेमके-उपरना दृ्टान्तमां . 


११६ 
४८ समयनी स्थितिमां ६ गुणहानि हती, तो 
४८ ने ६ ए भांगवाथी प्रत्येक गुणहानिनु 
परिमाण ८ आब्युं, तेज गुणहानिआयाम 
कहेवाय छे. 

३९१ नानागुणहानि कोने कहे छे ? उ, 
गुणहानियोना समुहने नाना गुणहानि कहे छे. 
जेमके-उपरना दृष्टान्तमां आठ जआाठ समयनी 
छ गुणहानि छे, तेज छ संख्या नाना गुणहा- 
निनुं परिमाण जाणवुं. 

३९२ प्र, अन्योन्याभ्यस्तराश कोने कहे 
छे ? उ, नानागुणहानिप्रमाण बमरणुं मांडीने 
परस्पर गुणाकार करवाथी जे गुणनफल [गुणा 
कार] थाय तेने अन्योन्याभ्यस्तराशि कहे छे. 
जेमके-उपरना दृष्टान्तमां ८ बमणा मांडीने 


श्श्७ 
परस्पर गुणवाथी ६४ थाय छे, तेज अन्योन्या- 
भ्यस्तराशिनुं प्रमाण जाणवुं. 

३९३ प्र, अन्तिमगुणहानिनुं परिमाण केवी 
रीते काढवुं? उ. एक ओछा अन्योन्याम्यस्त- 
राशिनों भाग समयप्रबद्धमां मुकवाथी अंतिम 
गुणहानिना द्रव्यनं परिमाण नौकिछे छे. जेमके 
६३० ०मां एक ओछा ६४ नो भांग दुवाथी 
जे ०० प्राप्त थया, तेज अन्तिमगुणहानैनु 
द्रव्य छे. 

३९४ प्र, अन्यगुणहानियोना द्वव्यनुं परि- 
माण केवी रीते काढवुं जोइए ? उ, अन्तिम- 
गुणहानिना द्वव्यने प्रथम गुणहानि पयन्त 
बमणा बसणा करवाथी अन्यगुणहानियोना 
द्वव्यनुं परिणाम नीकछे छे. जेमके २००- 
8००-८००-१६००-३२००, ५ 


/ 
हा 


११८ 

३९ प्र, प्रत्येकगुणहानिमां प्रथमादे सम- 
योभां द्वव्यनुं परिमाण केवी रीते होय छे ? उ, 
निषेकहारने चयथी गुणवाथी प्रत्येक गुणहानि- 
ना प्रथम समयना द्वव्य निकल्छे छे. अने प्रथम 
समयना द्वव्यमांथी एक एक चय बाद करवाथी 
उत्तरोत्तर समयोना द्र॒व्योनुं परिमाण नीकत्ठे 
छे जेमके निषेकहार-१६ ने चय ३२ थी 
गुणवाथी प्रथम हानिना प्रथम समयना द्रव्य 
५१२ थाय छे अने ५१२ मांथी एक एक 
चय अथवा बतन्रीस बाद करवाथी बीजा सम- 
यना द्वव्योनुं परिमाण ४८०, त्रीजा समयना 
द्रव्योनुं परिमाण ४ ४८, चोथा समयना द्रव्योनुं 
परिमाण ४१६, पांचमां समयना द्वव्योनुं परि 
माण ३८४, छट्ठा समयना द्वव्योनुं परिमाण 
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३५२, सातमा समयना द्र॒व्योनुं परिमाण ३२०, 
आठमा समयना द्रव्योनुं पारिमाण २८८ नीकद्डे 
छे. एवी रीते द्वितायादिक गुणहानियोमां पण 
प्रथमादि समयोना द्॒व्योनुं परिमाण काढी लेवु. 

३९६ प्र. निषकहार कोने कहे छे ? उ. 
गुणहानिआयामथी बमणा परिमाणने निषेक- 
हार कहे छे. जेमके गुणहानि आयाम ८ थी 
बमणा १६ ने निषेकहार कहे छे. 
३९७ प्र, चय कोने कहे छे ? उ, अणीव्यव- 
हार गणीतमां समान हानि अथवा समान 
वृद्धिना परिमाणने चय कहे छे. 

३९८ प्र, आ पग्रकरणमां चयनुं परिमाण 
काढवानी कइ रीत छे ? उ, निषेकहारमां एक 
अधिक गुणहानिआयामनु प्रमाण जोड्ीने अधो 
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करवाथी जे आवे, तेने गुणहानिआयामथी 
गुणवी, एवी रीते गुणवाथी जे गुणनफ़लू (ग्ु- 
णाकार थाय, तेनो भाग विवक्षित गुणहानिना 
द्रव्यमां उमेरवाथी विवक्षित गुणहानिना चयनुं 

परिमाण नीकले छे. 
जेमके--निषेकहार १६ मां एक अधिक 
गुणहानि आयाम ९ उमेरवाथी २५ थया. 
पचीशना अधो १ २॥ अने गुणहानिआयामने 
८ थी गुणवाथी १०० थाय छे. ते १०० नो 
भाग विवक्षित प्रथम गुणहानिना द्रव्य ३२०० 
मां उमेरवाथी प्रथम गुणहानि संबंधी चय ३२ 
आव्या. एवी रीते द्वितीय गुणहानिना चयनुं 
परिमाण १६, तृर्तायनुं परिमाण ८, चतुर्थनुं 
४, पंचमनुं * अने अन्तिम गुणहानिना चयनुं 

, परिमाण १ जाणपवुं. 
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३९९ प्र. अनुभागंनी रचनानों क्रम कयो छे ? 
उ. द्रव्यनी अपेक्षाथी जे रचना उपर बतावी 
छे, तेमां प्रत्येकगुणहानिना प्रथमादि समय 
संबंधी द्रव्यने बर्गणा कहे छे. अने ते वर्गणा- 
ओमां जे परमाणुओ छे, तेने वर्ग कहे छे. प्रथम 
गुणहानि प्रथम बगेणामां जे ५१२ वर्ग छे, 
तेमां अनुभाग शक्तिना अविभाग प्रतिच्छेद 
समान छे. अने ते द्वितीयादि वमेणाओना व- 
गोना अविभाग प्रतिच्छेदोनी अपेक्षाएं सर्वेथी 
न्यून अथवा जघन्य छे. द्वितीयादि बगेणाना 
वर्गोमां एक एक अविभाग प्रतिच्छेदनी अधि- 
कताना क्रमथी जे वर्गणापयेनन्‍्त एक एक 
अविभाग प्रतिच्छेद बधे त्यां सुधीनी वगेणाओना 
समुहनुं नाम एक स्पद्धेक छे अने जे वर्गणाना , 
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वर्गोमां युगपत (एक साथे) अनेक अविभाग 
प्रतिच्छेदोनी वृद्धि थईने प्रथम वगणाना वर्गोना 
अविभाग प्रतिच्छेदोनी संख्याथी बमणी संख्या 
थह जाय, त्यांथी बीजा स्पद्धेकनों प्रारंभ सम- 
जवो. एवी रीते जे जे वगणाओना वर्गोमां 
प्रथम बगेणाना वर्गोना अविभाग प्रतिच्छेदोनी 
संख्याथी त्रणघवणा, चारधणा आदि अविभाग 
प्रतिच्छेद होय, त्यांथी त्रीजा, चोथा आदि 
स्पद्धकोनो प्रारंभ समजवो. एछुवी रीते एक 
गुणहानिमां अनेक स्पद्धक थाय छे. 

४०० प्र, आखव कोने कहे छे : उ, बंधना 
कारणने आखव कहे छे. अथवा कर्मोनां आव- 
वानां द्वारने आलखव कहे छे. जेमके तत्छवमां 
, पाणी आबवाने द्वार मुकेलं होय छे ते द्वारा 
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ततव्णवर्मां पाणी आबे छे, तेबी रीते आत्मानाः 
प्रदेशोमां मनवचनकायरुप द्वारथी कर्मो आदि 
छे, तेने आख्रव कहे छे. 

४०१ श्र, आखबना केटला भेद छे? उ. 
चार भेद छे. द्रव्यबंधनुं निमित्तकारण, द्वृव्य- 
बंधनुं उपादानकारण, भावबंधनुं निमित्तकारण. 
अने भावबंधनुं उपादानकारण. 

४०२ प्र, कारण कोने कहेछे ? उ, कायनी 
उत्पादकसामगिने कारण कहे छे. 

४०३ प्र, कारणना केटला भेद छे ? उ, बे. 
भेद छे. एक समथेकारण अने बांजुं अस- 
मथ कारण. 

४०४ प्र, समर्थकारण कोने कद्दे छे £ 
उ, प्रतिबंधनो अमाव थवाथी सहकारी समस्त 


श्र्छ 
-सामग्रियोना सद्भावने समर्थंकारण कहे छे. 
समरथ्थेकारणना थवाथी अनंतर समयमां का- 
यनी उत्पत्ति नियमथी थाय छे 

४०९५ प्र. असमथे कारण कोने कहे छे 
उ, भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्रीने असमथ कारण 
कह्टे छे. असमथ कार्यनुं नियामक नथी. 

४०६ प्र. सहकारी सामग्रीना केटला भेद 
छे? उ, बे भेद छे. एक निमित्त कारण, बीजुं 
उपादान कारण. 

9०७ प्र, निमित्तकारण कोने कहे छे £ 
उ. जे पद्ाथ स्वयं कायरुप न परिणमे, परंतु 
कार्यनी उत्पत्तिमां सहायक थाय, तेने निमित्त 
कारण कहे छे. जेमके घडानी उत्पत्तिमां कुंभार , 
'दंड, चक्र आदि सहायक छे 


श्र्५्‌ 

४०८ प्र. उपादान कारण कोने कहे छे ? 
' उ. जे पदाथे स्वयं कार्यरुप परिणमें, तेने उ- 
पादान कारण कहे छे. जेमके घडानी उत्पि- 
तिमां माटी. अनादिकालथी द्रव्यमां जे पयो- 
योनों प्रवाह चाली रबश्यो छे, तेमां अनन्तर 
पूवक्षणवर्त्ती पयाय उपादान कारण छे. अने 

अनन्तर उत्तरक्षणवर्त्ती पयाय काय छे, 

४8०९ प्र. द्रव्यबंध कोने कहे छे ? 
कार्माण स्कंघरुप पुद्टुलद्रव्यमां आत्मानी साथे 
संबंध थवानी शक्तिने द्रव्यबंध कहे छे. 

४१० प्र, भावबंध कोने कहे छे ? उ, आ- 
त्माना योगकषायरुप भावोने भावबंध कहे छे. 

४११ प्र, द्रव्यबंधनुं निमित्त कारण झुं छे ! 
उ, आत्माना योग कषायरुप परिणाम द्रृव्यबं- 
धनुं निमित्त कारण छे 


श्श्द् 

४१२ प्र, द्रव्यबंधनुं उपादान कारण झुं 
छे : उ, बंध थवाना पूव क्षणमां बंध थवाना 
सम्मुख कामोण स्कन्धने द्रव्यबंध्नुं उपादान 
कारण कहे छे. 

2१३ प्र, भावबंधनुं निमित्त कारण झुं छे 
-उ, उदय अने उदौरणा अवस्थाने प्राप्त पृवेबद्ध 
क्रम, भावबंघनुं निमित्त कारण छे. 

४१४ प्र, भावबंधनुं उपादान कारण शुंछे £ 
उ, भावबंधना विवक्षित समयथी अनंतर पूष 
क्षणवर्ती योग कषायरुप आत्माना पर्याय वि- 
शेषने भावबंधनुं उपादान कारण कहे छे. 

४१५ प्र, भावाखव कोने कहे छे ? उ. 
द्रव्यबंधना निमित्त कारण अथवा भावबंधना 
उपादान कारणने भावासत्रव कहे छे. 
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४१६ प्र. द्रव्याखव कोने कहे छे ! उ. 
द्वव्यबं घना उपादान कारण अथवा भावबंधना 
निमित्त कारणने द्रव्याखव कहे छे. 

४१७ प्र, प्रक्नातिबंध अने अनुभागबंधमां झुं 
भेद छे ? उ., प्रत्येक प्रकृतिना भिन्न भिन्न 
उपादान शक्तियुक्त अनेक भेदरुप कामोण 
स्कंधनो आत्माथी संबंध थवाने प्रकृतिबंध कहे 
छे. अने तेज स्केधोमां फलदान शक्तिना तार- 
तम्यने ( न्यूनाधिकताने ) अनुभागबंध कहे छे. 

४१८ प्र, समस्त प्रकृतियोना बंधनां कारण 
सामान्यताथी योग छे अथवा तेमां कांइ वि- 
शेषता छे £ उ, जेबी रीते भिन्न भिन्न उपादान 
शक्तियुक्त नाना प्रकारना भोजनोने मनुष्य 
हस्तद्वारा इच्छाविशेषपूर्वंक ग्रहण करे छे अने 


१५८ 

विशेष इच्छाना अभावमां उद्रपूण करवाने 
माटे सामान्य भोजननुं ग्रहण करे छे, तेवीज 
रीते आ जीव विशेष कषायना अभावमां योग 
मालथी केवक् सातावेदु्नायरुपकर्मने ग्रहण 
करे छे, परन्तु ते योग जो कोह कषाय विशे- 
पथी अनुरंजित होय, तो अन्यान्य प्रकृतियोनों 
पण बंध करे छे 

४ १९ प्र. प्रकृतिबंधना कारणत्वनी अपेक्षा्थी 
आखबना केटला भेद छे ? उ. पांच भेद छे 
मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद, कषाय अने योग 

४२० प्र. मिथ्यात्व कोने कहे छे? उ 
मिथ्यात्व प्रकृतिना उद्यथी अदेवमां (कुदेवमां) 
देवबुद्धि, अतत्त्वमां तत्त्वबुद्धि, अप्मे (कुपर्म) 
मां धमबुद्धि हृत्यादे विपरितामिनिवेशरुप जी- 
वना परिणामने मिथ्थांत् कहे छे 


श्श्०, 

9२१ प्र, मिथ्याखना केटला भेद छे ? उ, 
पांच भेद छे. ऐकान्तिकमिथ्यात्व, विपरीतमि- 
थ्यात्व, सांशयिकमिथ्यात्व, आज्ञानिकमिथ्यात्र 
क्षने वेनयिकमिथ्यात्व. 

४२२ प्र, ऐकान्तिकमिथ्यात्व कोने कहे छे? 
उ. पदार्थ विषे अनेक धम छे तेमां एवो अमि- 
प्राय करे के वस्तु धर्मी मात्र छे ने घमम मात्र 
पण छे. तथा कोइ एक धमेने ग्रहण करी कहे 
के आ एक धमे मात्रज छे, अस्तित्व छे, ना- 
तित्व छे एक वस्तु मात्र छे. एक पुरुष मातज 
आ सवबे रचना छे तथा अनेक पण छे, नित्य 
पण छे, अनित्य पण छे इत्यादि अभिसान्रनि- 
वेश (अभिप्राय ) ने एकान्त मिथ्यात्व कहे 
छे जेमके बोद्धमतावलंबी पदार्थने सवैया 
क्षणिक माने छे. 
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४२३ प्र. विपरीतमिथ्यात्व कोने कहे छे ? 
उ. सम्रन्धने नि्रेथ मानवा, केवली भगवान - 
आहारी छे, ख्रीने मोक्ष थाय छे. इत्यादि बिप- 
रीत रुचिने विपरीत मिथ्यात्व कहे छे. 

४२४ प्र. सांशयिकमिथ्यात्व कोने कहे छे? 
उ, धरम अहिंसा लक्षणमयी छे के नहि तथा 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र ए मोक्षमागना सा- 
धनभुत छे के नहि एवी रीतेना संदेहरुप श्रद्धान- 
ने सांशायिकमिथ्यात्व कहे छे. 

४२६ प्र, आज्ञानिकमिथ्यात्व कोने कहे छे? 
उ. हिताहितना विवेकनी परिक्षा रहित श्रद्धान 
कखुं तेने आज्ञानिकमिथ्यात्व कहे छे. जेमके 
पशुवध करवामां धमे समजवो. 

४२६ प्र, वैनयिकमिथ्यात्व कोने कहे छे ? 
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उ, समस्त प्रकारना देव, कुदेव अने समस्त 
प्रकारना दशनो एकज मानवां, तेने वैनयिक 
मिथ्यात्र कहे छे. 

४२७ प्र, अविराति कोने कहे छे? उड, 
हिंसादिक पापोमां तथा पांचइन्द्रिय जने 
मनना विषयोगमां प्रवृत्ति थवाने अविरति कहे छे- 

४२८ प्र, अविरतिना केटला भेद छे ? उ. 
त्रण भेद छे. अनन्तानुबंधिकषायोदयजनित, 
अप्रत्याख्यानावरणकषायोदयजनित, जने प्रत्या- 
ख्यानावरणकषायोद्यजनित. 

४२९, प्र, प्रमाद कोने कहे छे ? उ, संज्व- 
लन अने नोकषायना तीत्र उदयथी अतिचार 
रहित चारित्र पाठवामां उत्साहरहितपणाने 
तथा स्वरुपनी असावधानताने प्रमाद कहे छे. 
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9३० प्र, प्रमादना केटला मेद छे ? उ. 
पंदर भेद छे. विकथा ४ (स्लीकथा, राष्ट्रकथा, 
भोजनकथा, राजकथा), कषाय ४ [संज्वलनना 
तीत्र उदय जनित क्रोध, मान, माया, लोभ) 
अने इन्द्रियोना विषय. ५, निद्रा एक अने, 
स्नेह एक ए्‌ पंदर प्रमाद छे. 

४३१ प्र. कषाय कोने कहे छे ? उ, संज्व- 
लरून अने नोकषायना मंद उदयथी प्रादुर्भूत. 
आत्माना परिणामविशेषने कंषाय कहे छे. 

9३२ प्र, योग काने कहे छे ? उ. मनोव- 
भैणा अथवा कायवर्गणा ( आह्ाखगेणा तथा' 
कार्माणवर्गगा ) अने वचनवगेणाना अवलूंब- 
नथी कमे नोकमेने अहण करवानी शक्ति- 
विशेषने योग क॒द्दे छे. 
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2३३ प्र. योगना केटला भेद छे ? उ. पंदर 
अद छे. मनोयोग ४ (सत्य मनोयोग, असत्य 
मनोयोग, उमय मनोयोग अने अनुभय मनो- 
योग), काययोग ७ (औदारिक, औदारिकामिश्र, 
वैक्रियक, वैक्रियकामश्र, आहारक, आहारक- 
मिश्र, अने कार्माण), वचनयोग ४ (सत्यवचन 
योग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग, ऊनु- 
भयवचनयोग) ए पंदर भेद छे. 

8३४ प्र. मिथ्यालवनी प्रधानताथी कह कइ 
प्रकृतियोनो बंध थाय छे? उ. मिथ्यात्वनी 
प्रधानताथी १६ प्रकृतियोनो बंध थाय छे. 
मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, नपुंसकवेद, नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्ताउ॒पाटिका- 
संहनन, जाति ४ (एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, त्रंण 
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इन्द्रिय, चारइन्द्रिय,), स्थावर, आताप, सूक्ष्म 
अपर्याप्त जने साधारण ए १६ प्रक्लतियोनो 
बंध थाय छे. 

४३५ प्र, अनंतानुबधी कषायोद्यजानित 
अविरतिथी कह कइ प्रक्ृतियोनों बंध थाय छे? 
उ, अनंतानुबंधी कषायोदयजनित अविरतिथी 
२५ प्रक्ृतियोनो बंध थाय छे.--अनंतानुबंधी 
क्रोध, मान, माया, लोभ, सत्यानगृद्धि, निद्रा- 
निद्रा, प्रचलछा प्रचला, दूभग, दुःस्वर, अनादेय, 
अप्रशरत विहायोगति, खीवेद, नीचगोत्र, तिय- 
ग्गति, तियेग्गत्यानुपूर्वां, तीयगायु, उद्योत, सं- 
स्थान ४ (न्यग्रोष, स्वाति, कुब्जक, वामन), 
संहनन ४ (वज़नाराच, नाराच, अद्धुनाराच, 
अने कीलित) ए पच्चीस प्रकृतियोनो बंध थाय छे. 
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४३६ प्र. अप्रत्याख्यानावरण कषायोदय- 
जनित अविरतिथी कह कह प्रक्ृतियोनो बंध 
थाय छे : उ, दश प्रकृतियोनो बंध थाय छे. 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, 
मनुप्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, औ- 
दारिकेशरीर, औदारिकांगोपांग अने वजऋषमभ- 
नाराच संहनन्‌ ए दश प्रकृतियोनो बंध थाय छे. 

४३७ प्र, प्रत्याख्यानावरण कषायोदयजनित 
अविरातिथी कह कइ प्रकृतियोनों बंध थाय छेः 
उ, प्रत्याख्यानावरण-क्रोध, मान, माया अने 
लोभ ए चार प्रक्मृतियोनो बंध थाय छे. 

४३८ प्र, प्रमादथी केटली प्रक्ृतियोनों बंध 
थाय छे £ उ, छ प्रकृतियोनो अथवा अखिर, 
अशुभ, असातावेदनीय, अयश्ञःकीर्ति, अरति, 
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अने शोक प्रकृतिनो बंध थाय छे. 

४8३९ प्र. फषायना उदयथी केटली प्रकृ- 
तीयोनो बंध थाय छे ? उ. अट्टावन प्रकृति- 
योनो बंध थाय छे. अथवा-देवायु १, निद्रा 
१ प्रचछा १, तीथेकर १, निमोण १, प्रशस्त 
विहायोगाति १, पंचेन्द्रियजाति १, तेजसश- 
रीर १, कार्मांणशशरीर १, आहारकशरीर १, 
आहारकांगोपांग १, समचतुरसत्र संस्थान १, 
वैकियकशरीर १, वैकियकांगोपांग १, देवगति 
३, देवगत्यानुपूर्वी १, रुप १, रस१, गंध१, 
स्पशे १, अगुरुलुघु १, उपधात १, परघात १, 
उच्छास १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त १, 
प्रत्येक १, सिर १, शुभ १, सुभग॒ १, सु- 
स्वर १, आदेय १, हास्य १, रति १, जुगु- 


१३७ 
'प्सा १, भय १, पुरुषबेद १, संज्वलन क्रोध 
१, मान १, माया १, छोम १, मतिज्ञाना- 
वरण १, श्रुतज्ञानावरण १, अवधिज्ञानावरण 
१, मनःपर्येयज्ञानावरण १ , केवलज्ञानावरण १, 
चशझ्लुदशनावरण !१, अचक्षुदर्शनावरण ?, 
अवधिदर्शनावरण १, केवलदशेनावरण १, 
दानान्तराय १, भोगान्तराब १, उपभोगान्तराय 
१, वीयोन्तराय १, लाभान्तराय १, यशस्कीर्ति 
१, अने उच्चगोत्र १, ए अद्वावन प्रकृतियोंनों 
बंध थाय छे. 

४४० प्र. योगना निमित्तथी कइ प्रकृतिनो 
बंध थाय छे ः उ, एक साता वेदनीय प्रक्ृ- 
तिनो बंध थाय छे. 

४४१ कमेप्रकृति सर्वे १४८ छे अने कारण 


| 


श्शरे८ 

मात्र १२० नां लख्यां, तो पछी २८ प्रकृति- 
योनुं झुं थययुं ? उ. स्पशोदि २० नी जग्याए 
४ नुं अहण करेलं छे, ए कारणथी १६ प्रक्ृ- 
तिओ घटे छे. अने पांचे शरीरना बंधन तथा पांच 
संघातनुं ग्रहण करेलुं नथी, तेथी ते दश घटी 
अने सम्यममिथ्यात्व तथा सम्यकृप्कृतिमिथ्यात्व 
एबे प्रकृतियोनो बंध थतो नथी; केमके 
सम्यम्दृष्टि जीव पूर्वबद्ध मिथ्यात्व॒प्रकृतिना 
त्रण खंड करे छे, त्यारे ते बे प्रकृतियोनों 
प्रादुभोव थाय छे. ए कारणथी बे प्रक्ृतिओं 
घटे छे. 

99२ प्र, द्रव्याखवना केटला भेद छे :उ, 
ने भेद छे-साम्पराथिकआलखव अने इयापथ 
आखव. 
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४89३ प्र, साम्परायिक आख्व कोने कहे 
छे ? उ, जे कमे परमाणु जीवना कषायभावोना 
निमित्तथी आत्मामां कंइंक वखत मांटे स्थि- 
तिने प्राप्त थाय, तेना आखवने साम्परायिक 
आखब कहे छे. 

४४४ प्र, इयोपथ आखव कोने कहे छे ! 
उ, जे कर्म प्रमाणुओनो बंध, उदय अने नि- 
जरा एकज समयमां थाय, तेना आखबने 
इयापथ आखब कहे छे. 

४४५ प्र, ए बन्ने प्रकारगा आखसवोना 
स्वामी कोण कोण छे ? उ, साम्परायिक आ- 
ख्वनो स्वामी कषाय सहित आत्मा जने इयांपथ 
आखवनो रवामी कषाय रहित आत्मा थाय छे. 

४०६ प्र, पृण्यासव अने पापाखवनुं कारण । 
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णके शुभयोग दशमा गुणस्थानथी पहेलां पहे- 
'छांज थाय छे. 
इंति तृतीयोड्प्यायः समाप्तः । 
--->9<&<€--- 
अथ चतुर्थोड्ध्यायः प्रारभ्यते। 
४5-८७ ६-<छ& 3०-४५+- 

४५० प्र, जीवना असाधारण भाव केटछा 
छे ? उ, पांच छे. ओपशमिकभाव, क्षायिक- 
भाव, क्षायोपशमिक (मिश्र), औदबिक अने 
पारिणामिकभाव . 

४५१ प्र, औपशमिकभाव कोने कहे छे ? 
उ, कोइ पण कारणथी कर्मोना उपशम थवाथी 
( उदय नहि थवाथी ) जीवना परिणाम जे 
 विशुद्ध थइ जाय, तेने औपशमिकमभाव कहे छे. 
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४०२ प्र, क्षायिकभाव कोने कहे छे ! उ. 
कर्मोनो सबेथा नाश थवाथी आत्मानो अत्यन्त 
शुद्धभाव थइ जाय छे, तेने क्षायिकभाव 
कहे छे. 

४५७३ प्र, क्षायोपशमिकमाव (मिश्रभाव)कोने 
कहे छे ? उ. सवेघाती कर्मोनो उदयभावी क्षय 
अथवा उपशम थवाने तथा देशघाती कर्मोनो 
उदय थवाथी आत्माने जे भाव थाय छे, तेने 
क्षायोपशमिक अथवा मिश्रभाव कहे छे. 

४५४ प्र, औदायिकभाव कोने कहे छे ? 
उ. कर्मोना उदय आववाथी अर्थात्‌ द्वब्यक्षेत्र 
काल भावरुप निमित्तथी कम ज्यारे पोतानुं 
फल आपे छे, तेने उदय कहे छे. अने कर्मोना 
उदयथी जे आत्माना भाव थाय छे, तेने औ- 
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वयिकभाव कहे छे. 

४९५ प्र, पारिणामिकभाव कोने कहे छे ? 
उ, जे कर्मोना उपशम, क्षय, क्षयोपशम, 
अथवा उदयनी अपेक्षा राख्या विना जीपनो 
स्वभाव मात्र होय, तेने परिणामिकभाव कहे छे. 
* ४७५६ श्र. औपशमिकभावना केटला भेद 
छे? उ, बे भेद छे. सम्यक्वभाव अने 
चारित्रभाव. 

४५९७ क्षायिक भावना केटला भेद छे ? उ. 
नव भेद छे. क्षाय्रिकसम्यक्त्व, क्षायिकचारित्र, 
क्षायिकदशेन, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदान, क्षा- 
यिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकठपभोग अने 
क्षायिकवीये. 

४५८ प्र, क्षायोपशमिकभावना केटला भेद 
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छे ? उ, १८ भेद छे. सम्यक्त्व, चारित्र, चन्षु- 
दशेन, अचक्षुदशन, अवधिदशन, देशसंयम, 
मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, 
कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवाधिज्ञान, दान, 
लाभ, भोग, उपभोग अने वीये. 

४५९ प्र, औदयिकभावना केटला भेद छे? 
उ. २१ भेद छे-गति ४, कषाय ४, छिंग 
३, मिथ्यादशेन १, अज्ञान १, असंयम १, 
अम्िद्धत्व १, लेश्या ६ (पीत, पद्म, शुक्क्, 
कृष्ण, नील, कापोत) । 

४६० प्र. पारिणामिकमभावना केटलछा भेद 
छे : उ, त्रण भेद छे-जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, 

४६१ प्र. लेश्ग्रा कोने कहे छे ? उ, कषा- 
यना उदयथी अनुरंजात यागोनी प्रवृत्तिने भाव- 
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लेश्या कहे छे. अने शरीरना पीत, पद्मादि 
वर्णोने द्वव्यलेश्या कहे छे. 

४६२ प्र, उपयोग कोने कहे छे ? उ, जी- 
वना लक्षणरुप चेतन्यानुविद्यायी परिणामने उप- 
योग कहे छे. 

४६३ पर. उपयोगना केटला भेद छे ? उ. 
बे भेद छे-दर्शनोपयोग अने ज्ञानोपयोग. 

४६४ प्र, दर्शनोपयोगना केटला भेद्‌ छे ? 
उ, चार भेद छे-चक्षुइशेन, अचश्षुदशेन, 
अवधिदशेन, अने केवरुदशेन. 

४६५ प्र. ज्ञानोपयोगना केटला भेद छे £ 
उ. आठ भेद छे-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवछज्ञान, कुमतिज्ञान, 


'कुश्रुतज्ञान, अने कुअवधिज्ञान. 
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४६६ प्र. संज्ञा कोने कहे छे ? उ, अभि- 
लाषाने (वांच्छाने) संज्ञा कहे छे. 

३६७ प्र, संज्ञाना केटला भेद छे ? उ, चार 
भेद छे. आहार, भय, मेथुन अने परिग्रह- 

४2६८ प्र, मार्गणा कोने कह्टे छे ? उ., जे 
जे धमेविशेषोथी जीवोनी अन्वेशण ( शोष ) 
कराय, ते धर्मविशेषाने मार्गणा कहे छे. 

४६९ प्र, मार्गणाना केटछा भेद छे ? उ, 
१४७ भेद छे. गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, 
कषाय, ज्ञान, संयम, दशेन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्यक्त्व, संज्ञित्व, अने आहार, 

४७० प्र, गति कोने कहे छे ? उ, गतिनामा 
नामकमेना उदयथी जाौवना पयोयविशेषने 
गति कहे छे 
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४७९१ प्र, गतिना केटला भेद छे? उ, चार 
भेद छे. नरकगति, तियेचगति, मनुष्यगति 
अने देवगति. 

४७२ प्र, इग्द्रिय काने कहे छे ? उ, आ- 
त्माना लिड़ने (चिहने) इन्द्रिय कहे छे. 

४७३ प्र. इर्द्रियना केटछा भेद छे ? उ. 
बे भेद छे-द्रव्येन्द्रिय अने भावेनद्रिय. 

४७४ प्र, द्रव्येन्द्रिय कोने कहे छे ? उ. 
निद्वेति अने उपकरणन द्रव्यन्द्रिय कहे छे. 

४७५ प्र, निवोत्ति कोने कहे छे ? उ., प्रदे- 
शोनी रचनाविशेषने निद्ृत्ति कहे छे. 

४७६ प्र, निवृत्तिना केटछा भेद छे ? उ., 
ने भेद छे. बाह्यनिव्रीत्ति जने अभ्यन्तरनिव्ृंति 

४७७ भ्र, बाश्चनिवात्ति कोने कहे छे ! उ. 
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इन्द्रियना आकाररुप पृद्वलनी रचनाविशेषने 
बाह्निवृत्ति कहे छे. 

४2७८ प्र, अभ्पन्तर निवुत्ति कोने कहे छे ! 
उ, आत्माना विशुद्ध प्रदेशोना इन्द्रिय आकार- 
रुप रचना विशेषने अभ्यन्तर निवृत्ति कहे छे. 

४७९ प्र. उपकरण कोने कहे छे ? उ., जे 
निव्वेत्तिनों उयकार (रक्षा) करे, तेने उपकरण 
कहे छे. 

४८० प्र, उपकरणना केटलछा भेद छ ? उ. 
वे भेद छे.-अभ्यस्तरउप्रकण अने बाद्य- 
उपकरण. 

2८१ प्र, आभ्यन्तर उपकरण कोने कहे छे ? 
उ. नेत्र इन्द्रियमां कृष्ण, शुक्ल मंडलनी मा- 
फक सर्वे इन्द्रियोमां जे निवृत्तिनो उपकार करे, 
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तेने आभ्यन्तर निछ्वेत्ति कहे छे. 

४८२ प्र, बाह्ययपकरण कोने कहे छे 
उ, नेत्र इन्द्रियमां पठक ( पांपणो ) बीगेरेनी 
माफक, जे निवृत्तिनो उपकार करे. तेने बाह्यो- 
पकरण कहे छे. 

४८३ प्र, भावेन्द्रिय कोने कहे छे ? उ. 
लाब्धि अने उपयोगने भावेन्द्रिय कहे छे. 

४८४ प्र. लब्धि कोने कहे छे £ ऊ, ज्ञा- 
नावरणकर्मना क्षयोपशमने लाब्धि कहे छे. 

४८५ प्र, उपयोग कोने कहे छे ? उ, क्ष- 
योपशम हेतुवाद्य चेतनाना परिणामविशेषने: 
उपयोग कहे छे. 

४८६ भ्र, द्रव्येन्द्रिना केटला भेद छे £ 
उ, पांच भेद छे. स्पशेन, रसना, घराण, चक्षु 
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अन क्षोत्र. 

४८७ प्र, स्पशेन इन्द्रिय कोने कहे छे 
उ. जेनाथी आठ प्रकारना स्पर्शों (शीत, उष्ण, 
रुक्ष, सचिकण, कठोर, कोमल, हलका, भारे- 
नुं ज्ञान थाय, तेने स्पशनेन्द्रिय कहे छे. 

४८८ प्र, रसना इन्द्रिय कोने कहे छे £ 
उ, जेनाथी पांच प्रकारना रसो (तीखो, कडवो, 
कषायलो, खाटो, अने मीठो) ना स्वादनुं ज्ञान 
थाय, तेने रसनेन्द्रिय कहे छे. 

४८९ श्र, घ्राणेच्द्रिय कोने कह्टे छे? उ, 
जेनाथी बे प्रकारनी गंध (सुगन्ध अने दुगगेन्ध- 
नुं ज्ञान थाय, तेने घ्राणेन्द्रिय कहे छे. 

४९,० प्र, चक्षुरिन्द्रिय कोने कहे छे! उन 
जेनाथी पांच प्रकारना वर्णोनुं (धोव्ो, पाली, 


श्ष्र 
लीलो, लाल जने काढ् रंगनुं) ज्ञान थाय, 
तेने चक्षुरिन्द्रिय कहे छे 

४९१ प्र. श्रोत्र इन्द्रिय कोने कहे छेः उ, 
जेनाथी सात प्रकारना स्वरोनुं ज्ञान थाय, तेने 
श्रोत्रेन्द्रिय कहे छे. 

४९२ प्र, कया कया जीवोने कई कह 
इन्द्रियो होय छे ? उ. प्रथिबी, अप, तेज, 
वायु जने वनस्पति ए पांच प्रकारना जीबोने 
एक स्पशन इन्द्रिय होय छे. सरसायां, कर- 
मौआ, गाडर, गंडेरा, इयेठू, वादा, पोरा, 
जंतु, जव्णो वीगेरे जीवोने स्पशेन अने रसना 
ए बे इन्द्रियो होय छे. उधइ, जु, लीख, मां- 
कड, कीडी, कानखजुरा, वीगेरे जीवोने स्पशन, 
रसना जने प्राण (नाक) ए लेण दन्द्रियो होय 
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छे. माखी, मच्छर, डांस, मसा, पतंगीया, 
कंसारी, करोठीआ, ढीकण, वींछी, भमरा, 
भमरीओ, वीगेरे जीवोने स्पशेन, रसना, नाक 
अने आंखों ए चार इन्द्रियो होय छे. अने 
घोड़ा, सिंह, आदि चारपगा जनावर-पशु, म- 
नुष्य, देव, अने नास्की जीवाने स्पशन , जीम, 
नाक, आंखों अने कान ए पांचे इन्द्रिया 
होय छे 

४९३ प्र, काय कोने कहे छे ” उ, त्रस, 
स्थावर नामकर्मना उदयथी आत्माना प्रदेश 
प्रचयन काय कहे छे. 

४९४ प्र, त्रस कोने कहे छे : उ. त्रस नामा 
नामकमना उद्यथी बेइन्द्रिय, लीन्द्रिय, चतुरि- 
निद्रिय अने पंचेन्द्रियोमां जन्म लेवाबाक्म जी- 


श्ण्छ 
वोने तरस कहे छे. 

४९६ प्र. स्थावर कोने कहे छे ! उ, स्था- 
वरनामा नामकर्मना उदयथी प्रथिबी, अप, तेज, 
वायु अने वनस्पतिमां जन्म लेवावाद्य जीवोने 
स्थावर कहे छे. 

४९६ प्र. बादर काने कहे छे ? उ, प्रथिवी 
आदिकथी जे रोकाहइ जाय, तथा बीजाने रोके, 
तेने बादर कहे छे. 

४९७ प्र. सृक्ष्म कोने कहे छे! उ, जे 
प्रथिवी आदिकथी रोकाय नहि. अने बीजा 
पदार्थेने रोके नहि, तेने सूक्ष्म कह्े छे. 

४९८ प्र, वनस्पतिना केटला भेद छे ? उ, 
ब भेद छे. प्रत्येक अने साधारण. 

४९९ प्र, प्रत्येक वनस्पति कोने कह्दे छे ? 


श्ष्ष 
उ. एक दरीरनो जे एकज स्वामी होय, तेने 
प्रत्येक वनस्पति कहे छे. 

६०० प्र. साधारण वनस्पति कोने कहे छे ? 
उ, जे जीवोना गाहार, श्वासोश्वास, आयु 
अन काय ए साधारण (समान अथवा एक) 
होय, तने साधारण वनस्पति कहे छे. जेमके 
कंदमुलादिक. 

६०१ प्र, प्रत्येक वनस्पतिना केटला भेद 
छे : उ, बे भेद छे. सप्रतिष्ठित प्रत्येक अने 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक. 

७५०२ प्र. सप्रतिष्ठित कोने कहे छे ? उ, 
जे प्रत्येक वनस्पतिना आश्रय अनेक साधारण 
वनस्पति शरीर होय, तेने सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
वनस्पति कहे छे. 


श्षद 

६०३ प्र, अप्रतिष्टित प्रत्येक कोने कहे छे ? 
उ. जे प्रत्येक वनस्पतिने आश्रय कोइंपण सा- 
धारण वनस्पति न होय, तेने अप्रतिष्टित प्रत्येक 
बनस्पति कहे छे. 

७५०४ प्र, साधारण वनस्पति सप्रविष्टित 
प्रत्येक वनस्पतिमांज होय छे के कोई बीजीमां 
होय छे ! उ. प्थिबरी, अप, तेज, वायु, केवली 
भगवान, आहारक शरीर, देव, नारकी ए 
आठोना सिवाय सवे संसारी जीबोना शरीर 
साधारण अथवा निगोदने आश्रय छे. 

५९०५ प्र, साधारण वनस्पतिना (निगोदना) 
केटला भेद छे ! उ, बे भेद छे. नित्यनिगोद 
अने इतरनिगोद. 

६०६ प्र, नित्यनिगोद कोने कद्दे छे ! उ. 
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जेने कोई बखत पण निगोदना सिवाय बीजी 
पर्याय प्राप्त करी नथी अन प्राप्त करशे पण 
नहि, तने नित्यनिगोद कह्टे छे. 

७५०७ प्र, इतरनिगोद काने कहे छे? उ. 
जे निगोदथी नीकव्टने बीजी पयाय प्राप्त करी 
फरीने निगोदमां उत्पन्न थाय, तेने इतरनियोद 
कहे छे. 

६०८ प्र, बादर अन सूक्ष्म कया कया जीव: 
छे £ उ, प्रथिवी, अप, तेज, वायु, नित्यानिगोद , 
इतरनिगोद ए छ बादर अने सूक्ष्म बन्ने प्रका- 
रना होय छे. बाकीना सर्वे जीव बादरज होयः 
छे. सूक्ष्म होता नथी. 

६०९ प्र, योग कोने कहे छे ! उ, पुद्ढल- 
बिपाकी शरीर अने अंगोपांगनामा नामकमेना 


श्ष्ट 
उदयथी मनोवगेणा, वचनवर्गणा, तथा कायव- 
गेणाना अवलंबनथी, कम नोकर्मने अहण कर- 
वानी जीवनी शक्तिविशेषन भावयोग कहे छे. 
तेज भावयोगना निमित्तथी आत्माना प्रदेशोना 
परिस्पंदने (चंचल होवाने) द्वव्ययोग कहे छे. 

«६१० प्र, योगना केटला भेद छे ? उ, पंदर 
भेद छे. मनोयोग ४, वचनयोग 9, अने 
काययोग ७. 

«६११ प्र. वेद कोने कहे छे ? उ. नोकषा- 
यना उदयथी उत्पन्न थयेला जीवने मैथुन कर- 
वानी अभिलाषाने भाववेद कहे छे. अने नाम 
कमेना उदयथी आविभूत जीवना चिन्हविशे- 
घने द्वव्यवेद कहे छे. 

५१२ प्र. वेदना केटछा भेद छे. उ. त्रण 


श्र 
भेद छे. ख्रीवेद, पुरुषबेद अने नपुंसकवेद. 

५१३ प्र. कषाय कोने कहे छे? उ. जे 
आत्माना सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकलचारितर 
अने यथाख्यात चारित्ररुप परिणामोने धाते, 
तेने कषाय कहे छे. 

६१४ प्र. कपायना केटला भेद छे£ उ. 
सोहछ भेद छे. अनन्तानुबंधी ४, अग्रत्याख्या- 
नावरणीय ४, प्रत्याख्यानावरर्णीय ४ अने 
संज्वलन ४. 

६१५ प्र. ज्ञानमागेणाना केटला भेद छे : 
उ. मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल, 
तथा कुमति, कुश्र॒त, अने कुअवधि. 

६१६ प्र. संयम कोने कहे छे ! उ. अ- 
दिसादिक पांच बत घारण करबाने, इयोपथ 
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आदि पांच समितियोना पाठ्वाने, कषायोनों 
निग्रह करवाने, मनोयोगादिक त्रणे योगोने 
रोकवाने तथा स्पशन आदि पांचे इन्द्रियोना 
विषयोनो विजय करवाने संयम कहे छे. 

«६१७ प्र. संयम मा्गणाना केटला भेद छे! 
उ. सात भेद छे.-सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहार विशुद्धि, मृक्ष्म साम्पराय, यथाख्यात, 
संयमासंयम अने असंयम. 

६१८ प्र. दशनमार्गंणाना केटला भेद छेः 
उ. चार भेद छे.-चक्षुदशेन, अचक्षुदशेन, 
अवधिदशेन, अने केवछद्शन. 

५१९ श्र. लेश्यामागेणाना केटला भेद छे! 
उ. छ भेद छे. कृष्ण, नील, कापोत, पीत, - 
पद्म जने शुक्भ. 
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५६२० प्र. भव्यमागणाना केटला भेद छे! 
उ. बे भेद छे. भव्य जने अभव्य, 

७५२१ प्र. सम्यक्त्त कोने कहे छे? उ. 
तत्त्वाथना श्रद्धानने सम्यकत्त्व कहे छे. 

«५२२ प्र, सम्यक्त्वमागंणाना केटछा भेद 
छे ! उ, छ भेद छे.-उपशम सम्यकूत्व, क्षयो- 
पशम सम्यकृत्व, क्षायिक सम्यकृत्व, सम्यग्यि- 
थ्यात्व, सासादन, अने भिध्यात्व. 

९२३ प्र, संज्ञी कोने कहे छे ! उ, जमां; 
संज्ञा होय, तेने संज्ञि कहे छे. 

५२४ प्र, संज्ञा कोने कहे छे! उ. द्वव्यमन 
द्वारा शिक्षादि ग्रहण करवाने संज्ञा कह्दे छे. 

५२६५ प्र, संज्ञीमागेणाना केटला भेद छे * 
उ, बे भेद छे, एक संज्ञी अने बीजो असंजी- 


श्द्र 

4२६ प्र, आहार कोने कहे छे ! उ, औ- 
दारिक आदि शरीर अने पयोप्तिना योग्य 

पुद्वलोने अहण करवाने आहार कहे छे. 
७५२७ प्र. आहारव्गणाना केटलछा भेद 
छे? उ, बे भेद छे. आहारक अने अनाहारक. 
५२८ प्र. अनाहारक जीव कइ कह अब- 
स्थामां थाय छे ? उ, विग्नहगति, अने कोह 
कोइ समुद्धातमां, अने अयोग केवत्शी अव- 
स्थामां जीव अनाहारक थाय छे. 
«६२९ प्र, विग्रहगति कोने कहे छे ? उ. 
(एक शरीरने छोडी बीजा शरीरना तरफ गमन 
करवाने विग्रहगति कहे छे. 
७३० प्र, विग्नहगतिमां कयो योग होय 
छे ? उ, कमोणयोग होयें छे. 
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५३१ प्र, विग्रहगतिना केटलछा भेद छे! 
उ, चार भेद छे. ऋजुगति, पाणिमुक्तागत्ति, 
लांगलिकागति अने गोमूत्रिकागति. 

७३२ प्र, ए विग्रहगतियोमां केटलो काव् 
लागे छे ? उ, ऋजुगतिमां एक समय, पाणि- 
मुक्तागतिमां बे समय, लांगलीकागतिमां त्रण 
समय, अने गोमूत्रिकागतिमां चार समय 
लगे छे. 

५३३ प्र, ते गतियोमां अनाहारक अवस्था 
केटछ। समय सुधी रहे छे ” उ, ऋजुगाति- 
वाढ्गो जीव अनाहारक होतो नथी. पाणिमुक्ता- 
गतिमां जीव एक समय सुधी अनाहारक रहे 
छे. लांगलिकागतिमां बे समय सुधी जीव अ- 
नाहारक रहे छे अने गोमूत्रिकागतिमां त्रण 
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समय सुधी जीव अनाहारक रश छे. 

६३४ प्र, मोक्ष जवाबाढ्या जीवने कह गति- 
थाय छे ? उ, मोक्ष जवाबाद्य जीवने ऋजु- 
गति थाय छे अने ते जीव अनाहारकज 
थाय छे. 

५३५ प्र, जन्म केटला प्रकारना छे ? उ.. 
ल्रण प्रकारना छे. उपपादजन्म, गर्भजन्म, अने. 
सन्मृच्छेनजन्भ. 

५३६ प्र, उपपादजन्म कोने कट्दे छे ? उ. 
जे जीव देवोनी उपपाद शय्या तथा नाराकि- 
योना योनिस्थानमां पहोचतांज अंतमुहतेमां यु- 
वाबस्थाने प्राप्त थई जाय, ते जन्मने उपपाद- 
जन्म कटे छे. 

«३७ प्र, गर्भजन्म कोने कहे छः उ, माता: 


श्द्दष 
पिताना रजोवीयेथी जेनुं शरीर बने, ते ज- 
न्‍्मने गर्भजन्म कहे छे. 

५३८ प्र, सम्मूच्छेनजन्म कोने कहे छे ? 
उ, मातापितानी अपेक्षा विना अर्हि तहिंना 
परमाणुओने शरीररुप परिणमावे, तेना जन्मने 
सम्मूच्छेनजन्म कहे छे. 

६३९ प्र. कया कया जौवोने कयो कयो 
जन्म थाय छे ? उ, देव अने नारकी जीवोने 
उपपाद जन्म थाय छे. जरायुज, अंडज, अने 
पोत (जे योनिमांथी नीकतछतांनी साथे तरत 
दोडवा छागी जाय छे अने जेना उपर ओर 
वींगेरेनी कोथव्गी होती नथी) ते जीवोने गभे- 
जन्म थाय छे. अने बाकीना जावोने सम्मू- 
च्छेन जन्मज थाय छे. 


१्६्द् 

६४० प्र. कया कया जीवोने कया कया 
लिंग थाय छे £ उ. नारकीजीवों अने सम्मू- 
च्छेन जावोने नपुंसक लिंग थाय छे अने देबोने 
पुलिंग अने श्लीलिंग थाय छे अने बाकीना 
जीवोने त्रण छिग. (पुलिंग, ख्लीलिंग, नपुंसक 
लिंग,) थाय छे. 

६५४१ प्र, जीवसमास कोने कहे छे £ उ, 
जावोने रहेवानां ठाकणाने जीवसमास कहे छे. 

६४२ प्र, जीवसमासना केटला भेद छे ! 
उ, ९८ भेद छे, तियेचना ८५, मनुप्यना ९, 
नारकीओना बे अने देवोना बे छे. 

५६४३ प्र, तियेचना “८५” भेद कया कया 
छे ? उ, सम्मूच्छेन जाँवोना ६९ अने 
गर्भजना १६. 
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६४४ प्र, सम्मूच्छेनना ६९ भेद कया कया 
छे ? उ. एकेन्द्रियना ४२, विकेलत्रयना ९, 
अने पंचेन्द्रियना १८ छे. 

६४६ प्र, एकेन्द्रियना ४९२ भेद कया 
कया छे ? उ, प्रथिवी, अप, तेज, वायु, नित्य- 
निगोद, इतरनिगोद, ए छना बादर जने 
सूक्ष्मनी अपेक्षाथी १२ तथा सप्रतिष्टित प्रत्येक 
अने अप्रतिष्टित प्रत्येकने उमेरवाथी १४ 
थाय छे. ते चोदना पयोप्तक, निवेत्यपयोप्तक 
अने लब्ध्यपयाप्तक ए त्रणेनी अपेक्षाए ४२ 
जीवसमास थाय छे. 

६४६ प्र. विकललयना ९ भेद कया कया 
छे? उ, बेइन्द्रिय, त्रण इन्द्रिय जने चार इन्द्रियना 
पयोप्तक, निदृत्यपयोप्तक अने लूब्ध्यपयोप्तक- 


. शद्ट८ 
नी अपेक्षाथा नव भेद थया. 

६४७ प्र, सम्मूच्छेनपंचेन्द्रियना १८ 
भेद कया कया छे ? उ, जलचर, थलरूचर, 
नभचर, ए त्रणोना सेनी असैनीनी अपेक्षाथी 
६ भेद थया अने ते छना पर्याप्क निववैत्यप- 
योप्तक, रब्ध्यपयाप्तकनी अपेक्षाथी १८ 
जीवसमास थाय छे. 

६४८ प्र. गज पंचेन्द्रिया १६ भेद 
कया कया छे ? उ, कर्ममूमिना १९ अने 
भोगभूमिना ४. 

७४९ प्र, कम भूमिना बार भेद कया कया 
छे ? उ, जलूचर, स्थलूचर, नभचर ए त्रणोना 
सैनी, असैनीना भेदथी छ भेद थया. अने 
तेना पर्याप्तनिवृत्यपयाप्ततकनी अपेक्षाथी बार 
मेद्‌ थया. 


१६९, 

७५<० प्र, भोगभूमिना चार भेद कया 
कया छे ? उ, थरूचरं, अने नभचर एना पयो- 
पक अने निवैत्त्यययोप्तकनी अपेक्षाथी चार 
भेद थाय छे. भोगभूमिमां असेनीतियेच 
थता नथी. 

६९५१ प्र, मनुप्योना नव भेद कया कया छे 
उ. आयखंड, म्लेच्छलंड, भोगभूमि, अने 
कुभोगभूमि ए चारे गर्भजोना पयोप्तक, निडे- 
त््य पयोप्तकनी अपेक्षाथी आठ भेद थया. तेमां 
सम्मूच्छेनमनुष्यनो लूब्ध्यपयोप्तक भेद उमे- 
रवाथी नव भेद थाय छे. 

«५२ प्र, नारकीयोना बे भेद कया कया 
छे : उ, पयोप्तक, अने निवैत्त्यपयोप्तक, ए 
बे भेद छे. 
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६५३ प्र, देवोना बे भेद कया कया छे ! 
ड. पयोप्तक अने निवृत्त्यपयाप्तक एबे भेद छे! 

६५४ प्र, देवोना विशेष भेद कया कया 
छे ! उ. चार भेद छे--भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क अने वैमॉनिक- 

६९५५ प्र, मवनवार्सादेव केटला छे? उ. 
दश छे.-असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, 
खुबर्णकुमार, अभिकुमार, वातकुमार, स्तनित 
कुमार, उद्धिकुमार, दीपकुमार, अने दिक्‌- 
कुमार. 

५९६ प्र. व्यन्तरदेवोना केटला भेद छे ! 
उ. आठ भेद छे-किन्रं, किपुरुष, महोरग, 
गंधवे, यक्ष, राक्षस, भूत अने पिशाच. 

५4५६७ प्र. ज्योतिप्क देवोना केटला भेद छेः 


१्जर्‌ 
उ. पांच भेद छे. सूथ, चन्द्रमा, अह, नक्षत्र 
अने तारा. 

५५८ प्र, वेमानिक देवोना केटला भेद छे? 
उ. बे भेद छे. कल्पोपपन्न अने कल्पातीत ए 
बे प्रकारना छे. 

५५९ प्र, कल्पोपपन्न कोने कहे छे ? उ. 
जेमां इन्द्रादिकोनी कल्पना थाय, तेने करपो- 
पपन्न कहे छे. 

६६० प्र, कल्पातीत कोने कहे छे ? उ, जेमां 
इन्द्रादिकना कल्पना न थाय, तेने कल्पातीत 
कहे छे. 

५६१ प्र. कल्पोपप्रन्न देवोना केटछा भेद 
छे ? उ, सोछ भेद छे-१ सौधम, २ ऐशान, 
३ सानत्कुमार, ४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६ ब्रह्ो- 
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त्तर, ७ रांतव, ८ कािष्ट, ९ शुक्र, १० महा- 
शुक्र, ११ सतार, १९ सहसार, १३ आनत, 
१४ प्राणत, १५ आरण १६ अच्युतए्‌ सोछ 
म्वगना नामथी ओछखाय छे. 

६६२ प्र, कह्यातीत देवोना केटला भेद 
छे ! उ २३ भेद छे. नवग्रेवेयक, नव अनु- 
दिश, पांच पंचोत्तर (विजय, वैजयन्त, जयन्त , 
अपराजित अने सर्वाथेसिद्धि) . 

६६३ प्र, नारकीओना विशेष भेद केटला 
छे ? उ, प्रथिविओनी अवेक्षाथी सात भेद छे. 

५६४ प्र. सात प्थिवीओनां नाम कया 
कया छे ? उ. रलप्रमा ( धर्मो ), शकराप्रभा 
( बंशा ), बालुकाप्रमा [ मेघा ), पंकप्रभा, 
( अंजना ), घूमप्रभा [ अरिष्ट ), तमःप्रमा 
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[ मधवी ), मद्यातमःप्रभा [माघवी ), ए सात 
नाम छे, 

५६५ प्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोने रहेवानुं 
स्थान कयां छे ? उ, ए जीवोने रहेवानुं स्थान 
सबंलोक छे. 

५६६ प्र, बादर एकेन्द्रिय जीवो क्‍्यां रहे 
छे ? उ. बादर एकेन्द्रिय जीव कोहपण आघा- 
रनुं निमित्त प्राप्त करीने निवास करे छे. 

५६७ प्र. त्रस जीव क्‍्यां रहे छे? उ. त्रस 
जीव त्रसनालीमांज रहे छे. 

५६८ प्र. विकलत्रयर्जाव क्‍्यां रहे छे! 
उ. विकलत्रयजीव कमभ[ूमि अने अन्तना 
अघों द्वीप तथा अंतना स्वयंभूरमण समुद्र- 


मांज रहे छे. 
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«६९, प्र. पंचेन्द्रिय तियेच जीवों क्‍यां रहे 
छे ? उ. तियेक्‌ लोकमां रहे छे, परन्तु जल- 
चर तियेश्व लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र अने 
स्वयंभूरमण समुद्रना सिवाय अन्य समुद्रमां 
होता नथी. 

५७० प्र. नारकी जीवो क्‍यां रहे छे ?! उ. 
तारकी जावो अधोलाकनी साते पृथिवोओमां 
[ नरकोमां ) रहे छे. 

६७१ प्र. भवनवसी अने व्यन्तर देवो क्‍यां 
रहे छे ? उ. पहेली प्रथिवीना खरभाग: अने 


2. पहेली रलप्रभा पृर्थिवाना त्रणः भाग छे, तेमांथी 
उपरना खरभागमां चित्रा, वेहर्याआदि एक एकहजार 
योजननी १६ पृथिवीओ छे, तेमांधी उपरनी एक अंने 
नीचेंनगी एक ए वे प्रथीर्षाओं छोडीने वचली १४ प्रावि- 
वाओमां किन्नर, किंपुरष महोरग, गधर्व यक्ष, भूत अंने 
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पंकमागमांर तथा तियेकलोकमां रहे छे. 

७५७२, प्र, ज्योतिष्क देव क्‍यां रहे छे 
उ. आचित्राएथिवीथी सातसो नेवुं (७९०) 
योजननी उंचाइथी नवसो (९००) योजननी 
उंचाइ सुधी एटले एकसोदश योजन 
आकाशमां एक राजुमात्र तियेक्‌ू लोकमां 
ज्योतिष्कदेव निवास करे छे. 

«५७३ प्र. वैमानिकदेव क्‍्यां रहे छे ! उ. 
उद्धंलोकमां वैमानिक देवो रहे छे. 
पिशाच ए सात प्रकारना ब्यन्तरोनो तथा नागकुगार, 
विद्यक॒मार, छुवर्णुमार, अभिकुमार, स्तनितकुमार, उद्‌- 
भिकुमार, दपकृमार अने दिक्‍कुमार ए नव प्रकारना 
मवनवास्तदेवोनो निवास छे. अंने खरभागनी नीचे. 

(२.) ८४००० मोणे पंकमाग के, तेमां अहुरकुमार अने 
राधृस देवोनों निवास छे. 


१७द 

५६७४ प्र, मनुष्य कयां रहे छे? उ, नर- 
लोकमां मनुष्य रहे छे. 

५७५ प्र, लोकना केटला भेद छे. १ उ. 
लोकना ल्ण भेद छे. उद्धेलोक, मध्य लोक 
अने अधो लोक. ह 

५९७६ प्र. अधोलोक कोने कहे छे ? उ. 
सुमेरुपवेतनी नाचे सात राजु अधोलोक छे. 

५७७ प्र. उद्धेलोक कोने कहे छे ? उ. 
सुमेरुना उपरलोकना अंत पयन्त उद्धें- 
लोक छे. 

५६७८ श्र. मध्यलोक कोने कहे छे? उ 
एक लाख चालीश योजन मेरुनी उंचाइना 
बराबर मध्य लोक छे. 

६७९, प्र. भध्यकोकनुं विशेष स्वरुप झुं 


१७७ 

छे? उ. मध्यलोकनां अत्यन्त मध्यमां 
( वच्चमां ) एक राख :योजन लछांबो पहोलछों 
गोछ थालीनी माफक जम्बुद्गीप छे. 

जम्बुद्वीपनी मध्यमां एक लाख योजन उंचो 
सुमेरु पवेत छे, जेनुं एक हजार योजन जमी- 
ननीअंदर मूठ छे. ९९ हजार योजन श़थि- 
वीना उपर छे अने चालीश योजननी चूलिका छे. 
जम्बुद्दीपना मध्यमां पूर्व पश्चिम छांबा छर 
कुलाचल पवेत पडेला छे, जेनाथी जम्बुद्दीपना 
सात खंड थह गया छे. ते साते खंडोनां नाम 
आधी रीते छे-भरत, हैमवत, हरि, विदेह, 
रम्यक, हैरण्यवत, अने ऐरावत | विदेदक्षे- 

१. अहियां एक ब्रोजन वे हजार कोशनों जाणपो. 

(२.) हिमवन, महाहिमबन, निषिध, रुक्ष्मि, शीखरणी, 
अने वर्षघर प्‌ छ कुलाचल छे, 
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त्रमां मेरथी उत्तर दिशामां उत्तरकुरु अने 
दक्षिण दीशामां देवकुरु छे. जम्बुद्बीपनी चोरे 
बाजुए खाइनी माफक लपेटायलो बे छाख योज- 
ननो पहोल्ओो लवण समुद्र छे. लवण समुद्रने 
चारे तरफथी लपेटायलछा चार लाख योजन पहो- 
वा धातकीखंड द्वीप छे. 

घातकीखंड द्वीपमां बे मेरु पबत छे. अने 
क्षेत्र कुठाचलादि संपूर्ण रचना जम्बुद्गीपथी 
बमणी छे. धातकाखंडने चारो तरफ लपेटायलो 
आठ लाख योजननो पहोढ्ओों काछोदधि समुद्र 
छे. अने कालोदधि समुद्रने लपेटायलो सोल लाख 
योजन पहोछ्ओो पृष्करद्वीप छे. पुष्करद्वीपनी 
मध्यमां कंकणना आकारनी चोडाइ प्रथिवीपर 
एक हजार बाबीस योजन मध्यमां सातसो 


१्जर, 
तेवीस योजन, उपर चारसो चौवीस योजन 
जने उंच्चो सत्तरसों एकर्वाश योजन अने 
जमीननी अंदर चारसों सत्तार्वाश योजन जेनी 
जड छे (मूठ छे) णएवो मानुषोत्तर नामनो प- 
बेत पडेलो छे, जनाथी पृष्करद्वीपना बे खंड 
थहद गया छे. पुप्करद्वीपना पहेला अधो भागमां 
जम्बुद्वीपथी बमणी अथवा धातकरीखंड द्वीपनी 
बराबर रचना छे. 

जम्बुद्वीप, धातकखिंडद्गीप, पुष्कराधंद्वीप तथा 
लवणसमुद्र अने कात्णोदधि समुद्र एटला क्षे- 
त्रने नरलोक कहे छे. 

पुष्करद्ीपपी आग परस्पर एक बीजाने 
लपेटायला बमण बमणा वीस्तारवाठा मध्य 
लोकना अन्त सुधी द्वीप जने समुद्र छे. 
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पांच मेरु संबंधी, पांच भरतक्षेत्र, पांच ऐरा- 
वतक्षेत्र अने देवकुरु अने उत्तरकुरुने छोडीने 
पांच विदेहक्षेत्र एबोरीते सर्वे मब्झीने १५ 
कमेमूमि छे. । पांच हैमब्रत अने पांच हैरण्य- 
बत ए दश क्षेत्रोमां जघन्य भोगभूमि छे. । 
पांच हरि अने पांच रम्यक ए दश क्षेत्रोमां 
मध्यम भोगभूमि छे. | अने पांच देवकुरु अने 
पांच उत्तरकुरु ए दश क्षेत्रोमां उत्तम भोग- 


भूमि छे. 

ज्यां असि, मसि, कृषि, सेवा, शिल्प अने 
वाणिज्य ए छ कर्मोनी प्रवृत्ति छे, तेने कमेभूमि 
कहे छे. 


ज्यां ए छ कर्मोनी प्रवृत्ति होती नभी, तेने 
ओगभूमि कटे छे. 
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मनुष्यक्षेत्रीथी बहारना समस्त द्वीपोमा जघ- 
न्‍्य भोगभूमिनी रचना छे, परन्तु अन्तिम स्व- 
यंभुरमण द्वीपना उत्तराद्धेमां तथा समस्त स्व- 
यंभूरमण समुद्रमां अने चारे खुणानी प्रथिवी- 
ओमां कमेभूमिनी रचना छे. लवण समुद्र अने 
काल्गोदधि समुद्रमां ९६ अन्तरद्रीप छे, जेमां 
कुभोगभूमिनी रचना छे. त्यां मनुष्यज रहे छे, 
तेमां मनृप्योनी आकृति नाना प्रकारनी 
कुत्सित छे 


इति चतुर्थाध्यायः समाप्तः। 


अथ पत्चमोउ्थ्यायः प्रारभ्यते | 
५८० प्र, संसारमां समस्त प्राणी सुखने 
चाहे छे अने सुखनोज उपाय करे छे, परन्तु 
सुखने प्राप्त केम थता नथी ? उ, संसारी जीव 
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खरा सुखनुं स्वरुप अने तेनो उपाय जाणता 
नथी अने तेनुं साधन पण करता नथी, तेथी 
खरा सुखने प्राप्त थता नथी. 

«५८९ प्र. खरा सुखनुं स्वरुप झुुं छे ! उ, 
आल्हादस्वरुप जीवना अनुजीबी गुणने खरूं 
सुख कहे छे. एज जीवनो खास स्वभाव छे, 
परन्तु संसारी जीवीए अमवश सातावेदनीय 
कर्मना उदयजनित ते खरा सुखना वैभाविक 
परिणतिरुष सातापरिणामनेज सुख मानी 
राख्युं छे. 

८८२ प्र, संसारी जीवने खरुं सुख केम 
मत्ठुं नथी ? उ. कर्मोए ते सुखने दाबी रा- 
ख्युं छे, ए कारणथी खरुं सुख संसारी जीवने 
मत्ठतुं नथी . 


श्८३े 

६८३ प्र, संसारी जीवने खरुं सुख क्यारे 
मत्ठ छे ? 3, संसारी जीवने खरुं सुख मोक्षे 
गयाथीज मछ्ठे छे. 

५८४ प्र, मोक्षनुं स्वरुप शुं छे ? उ, आ- 
स्माथी समस्त कर्मोना विप्रमोक्षने ( अत्यन्त 
वियोगने ) मोक्ष कहे छे. 

६८६५ प्र, ते मोक्षनी प्राप्तिने उपाय कयो 
छे ? उ, मोक्षनी प्राप्तिनि उपाय संवर अने 
निजेरा छे. 

५६८६ प्र, संवर कोने कहे छे ! उ, आखवना 
निरोधने संवर कहे छे अथवा अनागत (नवीन) 
कर्मोनो आत्मानी साथे संबंध न थवाने संबर 
कहे छे. 

५८७ प्र. निजेरा कोने कह्दे छे? उ, आ- 
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त्माना पूवैथी बांधेछा कर्मोनो संबंध छूटवाने 
निजेरा कहे छे. 

६८८ प्र, संवर अने निजेरा थवानो उपाय 
शुं छे ! उ, सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान अने सम्य- 
ग्चारित्र ए लणोना पूर्णगुणीनी ऐक्यताज 
संवर अने ननिजरा थवानों उपाय छे. 

५८९ प्र. ए त्रणे पूर्णणुणोनी ऐक्यता 
एक साथे थाय छे के अनुक्रमथी थाय छे * 
उ. अनुक्रमथी थाय छे. 

६९० प्र, ए त्रण पूर्णगुणानी ऐक्यता 
थवानो क्रम केवी रीते छे? उ. जेम जेम गुण- 
स्थान वधे छे, तेम तेम ए गुणी पण वंधता 
वधता अंतमां पूर्ण थाय छे. 

५९१ प्र, गुणस्थान कोने कह्दे छे? उ, मोह 
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अने योगना निमित्तथी सम्यम्दशंन, सम्यग्जञान, 
अने सम्यम्चारित्रिर॒पष आत्माना गुणोना तार- 
तम्यरुप अवस्थाविशेषने गुणस्थान कहें छे. 

६९२ प्र, गुणस्थानना केटला भेद छे ? उ, 
चौद भेद छे. १ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ 
मिश्र, ४ अविरतसम्यग्दृष्टि, ५ देशविरत, 
६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूृ्बषक- 
रण, ९, अनिवृत्तिकरण, १० सुक्ष्मसाम्पराय, 
११ उपशान्तमोह, १२ क्षीणमोह, १३ सयो- 
गकेवली, १ 9 अयोगकेवली ए चौद गुणस्थान छे. 

«९३ प्र, गुणखानोनां आ नाम पडवानुं 
कारण झञु छे ? उ. गुणस्थानोनां आ नाम पड- 
वानुं कारण मोहनीयकम अने योग छे. 

4९४ प्र, कया कया गुणस्थाननुं कयुं 
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निमित्त छे ? उ, आदिनां चार गुणखान तो 
दरश्शनमोहनीय कर्मना निमित्तथी छे. पांचमां 
गुणस्थानथी मांडीने बारमा गुणस्थान पर्यन्त 
आठ गुणस्थान चारित्रमोहनीयकरमना निमि- 
त्थी छे. अने तेरमुं अने चोदमुं गुणस्थान 
योगोना निमित्तथी छे. भावाथ--पहेलु मिथ्या- 
त्वगुणस्थान दशनमोहनीयकर्मना उदयथी थाय 
छे तेमां आत्माना परिणाम मिथ्यात्वरुप थाय छे. 

चोथुं अविरतगुणस्थान दक्ननमोहनीयकमना 
उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमना निमित्तथी 
थाय छे. आ गुणस्थानमां आत्माना सम्यरू- 
शन गुणनो प्रादुभाव थइ जाय छे. 

लीजुं सम्यम्मिथ्यात्व (मिश्र) गुणस्थान दश- 
नमोहनीयकमेना उदयथी सम्यम्मिथ्यात्वरुप 
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थाय छे. आ गुणस्थानमां आत्माना परिणाम 
सम्यग्मिथ्यात्व अथवा उभयरुप थाय छे. 

पहेला गुणस्थानमां ओदगिकभाव, चोथा 
गुणस्थानमां औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षायों- 
पशामिकभाव, त्ीजा गुणस्थानमां औदायिकभाव 
थाय छे. परन्तु बाजुं गुणस्थान द्शनमोहर्नाय 
कमेनी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम ए बार 
अवस्थाआओमांथी कोइ पण अवस्थानी अपेक्षा 
राखता नथी, तेथी अहियां दशनमोहनीय- 
कमेनी अपेक्षाथी पारिणार्माक भाव छे, किन्तु 
अनन्तानुबंधीरुष चारित्रमोहनीयकर्मनो उदय 
थवाथी आ गुणस्थानमां चारित्र मोहर्नायकमनी 
अपेक्षाथी ओदायिकभाव पण कद्दी शकाय छे. 
आ गुणस्थानमां अनन्तानुबंधीना उदयथी सम्य- 


१८८ 
कत्वनो घात थद्ट गयो छे, तेथी अहियां सम्य- 
कत््व नथी अने मिथ्यालनो पण उदय आव्यो 
नथी, तेथी मिथ्यात्व अने सम्यकत्त्वनी अपे- 
क्षाथी अनुभयरुप छे. 

पांचमा गुणत्थानथी दशमामुणस्थान सुधी 
(देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमतबिरत, 
अपूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय ए) 
छ गुणस्थान चारित्रमोहिनीयकर्मना क्षयो- 
पशमथी थाय छे, तेथी आ गुणस्थानोमां क्षायो- 
पशामिकर भाव थाय छे. आ गुणस्थानोमां स- 
म्यग्चारित्र गुणनी अनुक्रमे वृद्धि थती जाय छे. 

अगीयारमुं उपशांतमोह गुणस्थान चारित्र- 
मोहनीय कर्मना उपशमथी थाय छे, तेथी अ- 
गीयारमा गुणस्थानमां औपशमिक भाव थाय 


१८९, 
छ. जो के अब्ियां चारितमोहनीयकमेनो 
पूणेतया उपशम थइ गयो छे, तोषण योगनों 
सद्भाव थवाथी पूणे चारित्र नथी. केमके सम्य- 
कचारित्रना लक्षणमां योग अने कषायना अभा- 

वथी सम्यग्नारित्र थाय छे, एवुं रख्युं छे. 
बारमुं क्षीणमोह गुणस्थान चारिन्र मोहनीय- 
कमना क्षयथी थाय छे तेथी अहियां क्षायिक 
भाव थाय छे. आ गुणरथानमां पण अर्गाया- 
रमा गुणरथाननी माफक सम्यग्चारित्रनी पू्णे- 
ता नर्थी. सम्यग्ज्ञान गुण जो के चोथा गुण- 
स्थानमांज प्रगट थह चुक्या ता. भावाबै-- 
जो के आत्माना ज्ञानगुण अनादिकाव्ुथी 
प्रवाहरुप चाठी आवी रक्षा छे, तोपण दशैन- 
मोहनीय करमनो उदय अवाभी ते ज्ञान मिथ्या- 
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रुप हतुं, परन्तु चोथा गुणस्थानमां ज्यारे 
दशनमोहनीयकमना उदयनों अमाव थइ 
गयो, त्यारे तेज आत्माना ज्ञानगुण सम्यग्ज्ञान 
कहेवावा लाग्या अने पंचमादि गुणस्थानोमां 
तपश्चरणादिना निमित्तथी अवधि, मनः पर्येय 
ज्ञान पण कोइ कोइ जीवने प्रगट थइ जाय 
छे, तोपण केवलज्ञानना थया विन सम्यस्ज्ञा- 
ननी पूणता थइ शकती नथी, तेथी आ बा- 
रमा गुणस्थान सुधी जो के सम्य ग्दशननी पूर्णता 
थद्॒ गई छे. ( केमके क्षायिक सम्यकत्त्वना 
चगर क्षप्रक्रेणा चढती नथी अने क्षपक 
श्रेणीना वगर बारमा गुणस्थाने जाय नहि. ) 
ततोपण सम्यस्ज्नान अने सम्यग्चारित गुण 
अत्यार सुधी अपूर्ण छे, तेथी अत्यार सुधी 
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मोक्ष थतो नथी. 

तेरमुं सयोग केवली गुणस्थान योगोना सद्धा- 
बनी अपेक्षाथी थाय छे, तेथी तेनुं नाम सयो- 
ग॒ अने केवलुज्ञानना निमित्तथी सयोग केवलछी 
छे. आ गुणस्थानमां पूणेता थद् जाय छे, पर- 
न्तु चारित्र गुणनी पूर्णता न होवाथी, मोक्षमां 
जइ शकातुं नथी- 

चौदमुं अयोगकेवर्की गुणस्थान योगोना 
अभावनी अपेक्षाए छे तेथी तेनुं नाम अयोग 
केवल्ठी छे. आ गुणस्थानमां सम्यर्दशन, सम्य- 
गान अने सम्यग्चारित्र ए त्रणे गुणोनी पूर्णेता 
थइ जाय छे, तेथी मोक्ष पण हवे दूर रह्यो 
नथी. अथवा अ, ३, उ, ऋ, ले; ए पांच 
हस्व स्वरोना उच्चार करवामां जेटली वखत 


१९२ 
लागे छे तेटलाज वखतमां मोक्ष थइ जाय छे. 
७५९६ प्र, मिथ्यात्व गुणस्थाननु स्वरुप झु छे? 
उ. मिथ्यात्व प्रकृतिना उदयथी अतत्त्वाथ- 
श्रद्धान रुप आत्माना परिणाम विशेषने मिथ्या- 
त्व गुणस्थान कहे छे. आ मिथ्यात्व गुणस्था- 
नमां रहेवावात्यो जीव विपरीत श्रद्धान करे छे. 
अने साचा धमे तरफ तेनी रुचि ( प्रीति ) 
होती नथी. जेमके पित्तज्वरवाद्या रोगीने दूध 
वींगेरे रस कडवा छागे छे, तेवीज रीते, तेने 
पण सत्य घमे सारो लागतो नथी. 

६९६ प्र, मिथ्यात्व गुणस्थानमां कह कह 
प्रकृतियोनो बंध थाय छे ? उ, कमेनी १४८ 
प्रकृतियोमांथी स्पशादि २० प्रकृतियोनो अभेद 
विवक्षायी स्पश्शौदिंक चारमां अने बंधन ५, 


१९०३ 
अने संघात ५ नी अभेद विवक्षाथी पांचे शरी- 
रोमां अन्तभाव थाय छे, तेथी भेद विवक्षाथी 
सबे १४८ अने अमेद विवक्षाथी १२२ 
प्रकृति छे. सम्यग्मिथ्यात्व अने सम्यग्रकृति 
ए बे प्रकरतियोनो बंध थतो नथी केमके ए 
बन्ने प्रकतियोनी सत्ता सम्यकत्व परिणामोथी 
मिथ्यात्व प्रक्रतेना त्रण खंड करवाथी थाय 
छे, तेथी अनादि मिथ्यादष्टि जीवनी बन्ध 
योग्य प्रकरति १२० अने सन्त्वयोगप्रकृति 
१४६ छे. मिथ्याल्र गुणस्थानमां तीथेकरपक्ृति- 
आहारक शरीर अने आहारक आंगोपांग ए 
त्रण प्रकृतियोनों बंध थतो नथी केमके एलण 
प्रकृतियोनों बंध सम्यर्दष्टियोनेज थाय छे, तेथी 
आ गुणस्थानमां १२० मांथी त्रण घटाडवा्थी 


१९७ 
११७ प्रकृतियोनो बंध थाय छे. 

६९७ प्र, मिथ्यात्व गुणस्थानसांं केटली 
प्रकृतियोनो उदय थाय छे? उ. मिथ्यात्व 
गुणस्थानमां,-सम्यग्पक्ाति, सम्यस्मिध्यात्व प्रकृ- 
ति, आह्वारक शरीर, आद्वारक आंग्रोप्रांय अने 
तीथकर प्रकृति ए पांच प्रकृतियोनो जा शुण- 
स्थाचमां उदय थतो नथी, तेथी १२२ प्रक्ृ- 
तिग्रोमांभी पांच घटाडवाभी ११७ प्रकृनतियोनो 
उदद पदेला मिथ्याल गुणस्थानमां भ्राय छे. 

4६९८ प्र, मिथ्यात्व गुणस्थानमां सत्ता (सत्त्ब) 
केटली प्रकृत्ियोनी रहे छे ! ड. मिथ्यात्र गुण- 
स्थानमां १४८ प्रकृतियोनी सत्य रहे छे. 

4९९ श्र. सासादनमुणस्थान कोने कहे 
के! छू, मधमोषद्यम सम्यक्स्वना काक़मां ज्यारे 


१९९५ 
वधारेमां वधारे ६ आवढ्शी अये ओछामां 
ओछो १ समय बाकी रहे, ते समयम्रां कोई 
हक अन्तानुबंधी कषायना उदमश्री जेनुं स्लम्य- 
कत्व नाश थइ गयुं छे, एवो जीब सासादन- 
गुणस्थान वाठा थाय छे. 

६०० प्र, प्रथमोपशम सम्यकत्व कोने कहे 
छे ? उ, सम्यकत्त्वना त्रण भेद छे-दशनमोह- 
नीयनी त्रण प्रकृति अने अनन्ताबुबंधीनी ४ 
प्रकति एवी रीते सात प्रकतियोनो उपशम 
थवाभी जे उत्पन्न थाय, तेने उपशम सम्प्र- 
क्त्व कहे छे. अने ए साते प्रकृतिग्रोतो क्षम 
थवा्ी जे उत्पन्न आाब, तेने शक्षसम्रेकसस्ण- 
कत्त्र कहे छे. असे छः प्रकृक्रिस्पेश् अनुकृय 
अन्न सस्यकूमप्कझछन्रि मना मिथ्स्ृत्कम्त उद- 


१९६ 
यथी जे उत्पन्न थाय, तेने क्षायोपशमिक सम्य- 
कत्त्व कहे छे. 

उपशम सम्यकत्वना बे भेद छे. प्रथमोपशम- 
सम्यकत्त्व, जने द्वीतियोपशमसम्यकत्व. ज- 
नादि मिथ्यादृष्टिनी पांच अने सादि मिथ्या- 
इृष्टिनी सात प्रकृतियोना उपशमर्थी उत्पन्न 
थाय, तेने प्रथमोपशम सम्यकत््व कह्दे छे. 

६०१ प्र. द्वितीयोपशम सम्यकत्व कोने कहे 
छे? उ, सातमा गुणस्थानमां क्षायोपशामिक 
सम्यग्दष्टि जीव श्रेणी चढवानी सन्मुख़ अव- 
स्थामां अनन्तानुबंधी चतुष्टयनुं विसंयोजन 
( अप्रत्यास्यानादिरुप ) करीने दशनमोहनी- 
यनी लण प्रकृतियोनो उपशम करीने सम्यकत्त्व 
प्राप्त करे छे, तेने द्वितीयोपशम सम्यकत्त्व 


१९७ 
कह्टे छे. 

६०२ प्र, आवल्ी कोने कहे छे? उ, ज- 
संख्यात समयनी एक आवग्ी थाय छे. 

६०३ प्र, सासादनगुणस्थानमां केटली प्र- 
कतियोनों बंध थाय छे ? उ, पहेला गुणस्था- 
नमां जे ११७ प्रकृतियोनों बंध थाय छे तेमांथी 
मिथ्यालगुणस्थानमां जेनी व्युच्छित्ति छे, 
एवी सोछ प्रकृतियों घटाडवाथी १०१ प्रकृ- 
तियानो बंध सासादनगुणस्थानमां थाय छे- 
ते सोछ प्रकृतिनां नाम-मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, 
नपुंसकवेद, नरकगाति, नरकंगत्यानुपूर्वा, नर- 
कायु, असंप्राप्तासपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय 
जाति, विकलतय जाति त्रण, स्थावर, आताप, 
सूक्ष्म, अपयाप्त अने साधारण ए सोछ छे. 


१९८ 

.६०४ प्र, व्युच्छित्ति कोने कहे छे ? उ 
जे गुणस्थानमां कमप्रकृतियोनों बंध, उदय 
अथवा सत्त्व (सा) नी व्युच्छित्ति कही होय, 
ते सुणस्थान सुधीज ते प्रकृतियोनो बंघ, 
उदय अथवा सत्ता प्राप्त थाय छे. आगढना 
कोइ पण गुणस्थानमां ते प्रकृतियोनो बंध, 
उदय अथवा सत्त्व थतां नथी, तेने व्युच्छित्ति 
कहे छे. 

६०५ प्र. सासादनगुणास्थानमां केटली 
प्रकृतियोनो उदय थाय छे ? उ, पहेला गु- 
णस्थानमां जे ११७ प्रकृृतियोनो उदय थाय 
छे, तेमांथी मिथ्यात्व, आताप, सूक्ष्म, अप- 
योप्त जने साधारण ए पांच मिथ्यात्व गुण- 
स्थाननी व्युच्छिन्ष प्रकृतियो बाद करवाथी 


१९९ 
११२ रही, परंन्तु नरकंगत्यानुपूर्वानो आ 
गुणस्थानमां उदय थतों नथी, तेथी आा गुणे- 
मुणस्थानमां १११ प्रकृतियोनी उदय 
थाय छे. 

६०६ प्र. सासादनगुणस्थानमां सच्त्व 
( सत्ता ) केटली प्रकृतियोनी रहे छे? उ, 
सासादनगुणस्थानमां १४५ प्रकृतियोनी 
सत्ता रहे छे. अहियां तीरथकर प्रकृति, आहा- 
रक शरीर, अने आहारक अंगोपांग ए त्रण 
प्रकृतियोनी सत्ता रहेती नथी. 

६०७ प्र, तीज मिश्रगुणस्थान कोने कहे 
छे? 3. सम्यम्मिथ्यात्वप्रक्षततना उदयथी 
जीवने केवठछ सम्यकत्व परिणाम प्राप्त थलुं 
नथी अथवा केवत मिथ्या त्वरुप परिणाम पण 


२०७ 
प्राप्त थतुं नथी, परन्तु मलेला दहींगोढूना 
स्वादनी माफक एक भिन्न जातिनुं मिश्र 
परिणाम थाय छे, तेने मिश्रगुणत्थान कहे 
छे. 

६०८ प्र. मिश्र गुणस्थानमां केटली प्रकृति- 
योनो बंध थाय छे ? उ. बीजा गुणस्थानमां 
बंध प्रकृति १०१ ती, तेमांथी व्युच्छिन्न- 
प्रकृति पच्चीसने (अनन्तानुंबंधी क्रोध, मान, 
माया, लोभ, स्ट्यानग्रृद्धि, निद्वानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, दुर्ग, दुखर, अनादिय, 
न्यओप संस्थान, स्वातिसंत्थान, कुब्जक- 
संस्थान, वामन संस्थान, वज़नाराच संहनन, 
नाराचसंहनन्‌ , अद्धंनाराच संहनन, कीछित 
संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, ख्रीवेद, नी- 


र०्शु 

चगोत्र, तियेग्गति, तियेग्गत्यानुपूर्वी, तियेगायु 
अने उद्योतने ) बाद करवाथी बाकी रही ७६ , 
परन्तु आ गुणस्थानमां कोइ पण आयुकमेनों 
बंध थतो नथी, तेथी ७६ मांथी मनुष्यायु अने 
देवायु ए बन्नेने बाद करवाथी ७४ प्रकृती- 
योनो बंध थाय छे. नरकायु तो पहेला गुण - 
स्थानमांज व्युच्छिन्न थइ गई छे. 

६०९ प्र. मिश्रगुणस्थानमां केटली प्रकृति- 
योनो उदय -थाय छे ? उ, बीजा गुणश्थानमां 
१११ एकसो अगीयार प्रकृतीयोनो उदय थाय 
छे, तेमांथी व्युच्छिन्न प्रकृति नव ( अनन्तानु- 
बंधी क्रोष, मान, माया, लोभ, एकेन्द्रियादिक 
9 अने स्थावर १ ने ) बाद करवाथी बार्का 
रहेली १०२ मांथी नरकंगत्यानुपूर्वा बगर 


२०७०२ 

(केमके ते बीजा गुणस्थानमां बाद करेली छे) 
बाकीनी त्रण आनुपूर्वी घटाडवाथी ( केमके 
लीजा गुणस्थानमां मरण नहि होवाथी कोइ- 
पण आनुपूर्वानो उदय नथी.) बाकी रहेली ९९ 
प्रकृति अने एक सम्यम्मिथ्याल प्रक्तिनो उदय 
अहियां आवी मल्यो, ते कारणथी आ गुणस्था- 
नमां १०० प्रकृश्तेयोनों उदय थाय छे. 

११० प्र, मिश्रगुणस्थानमां केटली प्रकृति- 
योनी सत्ता रहे छे ? उ. त्ीजा मिश्र गुणस्था- 
ना तीथिकर प्रक्ृतिने छोडीने १४० प्रकृति- 
योनी सत्ता रहे छे. 

६११ श्र, चोथा अविरतसम्यन्दष्टि गुण- 
स्थान॑नु स्वरुप शुं छे ? उ, दर्शनमोहनीयनी 
त्रण जने अंनम्तानुबंधीनी चारप्रकृति ए 


२०३ 
सात प्रकृतियोना उंपशम, क्षय अंथवां क्षयो- 
पशमथी जने अभत्याख्यानकरण क्रोध, मान, 
माया, लोभना उदयथी व्रत रहित सम्यकत्त्व- 
धारी चोथा गुणस्थानवर्त्ता थाय छे. 

६१२ प्र, आ चोथा गुणस्थानमां केटली 
प्रकृतियोनो बंध थाय छे १ उ. त्रीजा गुणस्था- 
नमां ७४ प्रकृतियोनो बंध थाय छे, तेमां 
मनुष्यायु, देवायु अने तीथेकर प्रकृति ए त्रण 
सहित ७७ प्रकृतियोनों बंध चोथामां थाय छे. 

६१३ प्र, चोथा शुणस्थानमां केटली प्रक्ृति- 
योनो उदय थाय छे ? उ. लीजा गुणस्थानमां 
१०० प्रकृतियोनो उदय थाय छे, तेमांथी 
व्युच्छिन्न प्रकृति सम्यग्मिथ्यात्व बाद करवा्ी 
९९ रही, तेमां चार आनुपूर्वी अने एफ 


२०७ 
सम्यकृप्रकृतिमिथ्यात्व ए पांच प्रकृतियो उमे- 
रवाथी १०४ प्रकृतियोनो उदय थाय छे. 

६१४ प्र, चोथा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनी सत्ता रहे छे ? उ, सबेनी अथोत्‌ १४८ 
प्रकृतियोनी, परन्तु क्षायिक सम्यस्दष्टिने १ ४१ 
प्रकृतियोनीज सत्ता छे. 

६१५ प्र, पांचमां देशविरत गुणस्थाननु स्व- 
रुप शुं छे ? उ, प्रत्याख्यानावरण क्रोष, मान, 
माया, लोभना उदयथी जो के संयमभाव थतो 
नथी, तोपण अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, लोभना उपशमथी श्रावकत्रतरुप देश- 
चारित्र थाय छे, तेनेज देशविरत नामे पांचमुं 
गुणस्थान कहे छे. चारे गुणस्थानोमां सम्यस्द- 
शेन अने सम्यग्दशेननुं अविनाभावी सम्यग्ज्ञान 


२०५ 
अवश्य थाय छे, एना विना पांचमां छट्ठा बगेरे 
गुणस्थान थतां नथी. 

६१६ प्र, पांचमां गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनो बंध थाय छे ? उ. चोथा गुणस्थानमां 
जे ७७ प्रकृृतियोनो बंध क्यो छे, तेमांथी व्यु- 
च्छिज्न १०ना ( अग्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया, लोभ, मनुष्यागति, मनुष्यगत्या- 
नुपूर्वी, मनुष्यायु, औदारिक शरीर, औदारिक 
आंगोपांग, वज्रुषभनाराच संहननने ) बाद 
करवाथी बाकी रहेली ६७ प्रकृतियोनों बंध 
थाय छे. 

६१७ प्र. पांचमां गुणस्थानमां केटली प्रक्ृ- 
तियोनो उदय थाय छे ? उ. चोथा गुणस्था- 
नमां जे १०४ प्रकृतियोनो उदय कहश्नो छे, 


२०६ 

तेमांथी व्युच्छिन्ष पक्रति १७ ने [ अप्रत्या- 
झुयानावरण क्रो, मान, मास्य, छोभ, देबगति, 
देवगत्मानुपूर्वी, देवायु, नरकयत्रि, नरकगत्या 
नुपूर्वी, नरकायु, वेक्रियकशरीर, वेक्रियकआं 
गोधांग, मनुष्यगत्मानुपूर्यी, तियम्गत्यानुपूर्वी, 
दूभग, अनोदय, अयशस्क्रीर्तिन ) बाद कर 
वा्थी बाक्की रहेली ८७ प्रकृतियोनो उद्य छे. 

६१८ प्‌. पांचमां युणस्थानमां केटरछी 
प्रकृतियोनी सा रहे छे? उ. चोभा गुणस्थानमां 
जे १४८नी स्रत्ता रहेब्रानुं कश्म॑ छे, तेमांथी 
व्युच्छिन्न प्रकृति एक नरकायुना वगर १४७ 
प्ररतिती सत्य रहे छे, परन्तु क्षाविक सम्य- 
हक अपेक्षत्री १४० परछक़ियाज़ सत्ता 

क्के 


बर्ण्ड 

६१९ घ. छठट्टा प्रमत्त्रिरत नासवा गुणस्था- 
ननुं स्वरुप झु छे? उ, संज्वरून अने नोकषासना 
तीब्र उद्बयथी संबमभाव तथा मलजनकप्रमाद 
ए बन्ने एक साभे भाय छे. [ जो के संज्बल्न 
अने नोकषायज्मे उदय चारित्र गुशनों बिरोधी 
छे, तथापि प्रत्याख्यानावरण कषायनो उप्र्षम 
थवाथी प्रादुभृंत सकछ संयमने धातकामां 
समर्थ नथी, तेथी उपचारथी संयमनो उत्पादक 
कद्यो छे. | तेथी आ गृणस्थाववर्ता मुनिने 
प्रमत्तविरत अथवा चिल्नलाचरणी कहे छे. 

६२० प्र, छट्ठा गुम्स्भानमां केटकी अछू- 
तिम्रोनो बंच्र भाम्र छे ! ड. पांचमां मुणस्थानमां 
जे ६७ प्रकृतियोनो बंध थाय छे, देमांमी 
भत्पास्यावावरण क्रोष, मान, झाग्रा, छोब ए्‌ 


२०८ 
चारे व्युच्छिन्न प्रकृतियो बाद करवाथी बाकी 
रहेली ६३ प्रकृतियोनो बंध थाय छे. 

६२१ प्र. छट्ठा गुणस्थानमां केटली प्रकृू- 
तियोनो उदय थाय छे ? उ, पांचमा गुणस्था- 
नमां ८७ प्रकतियोनो उदय कद्यों छे, तेमांथी 
व्युच्छिन्न प्रकृते आठ ( प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, तियेग्गति, उद्योत, 
अने नीचगोत्र ) घटाडवार्थी बाकी रहेली 
७९ प्रक्ृतियोमां आह्वारक शरीर, जने आ- 
द्वारक अंगोपांग ए बे प्रकृति उमेरवाथी ८१ 
प्रकृतियोनो उदय थाय छे. 

६२२ प्र, छट्टा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनी सत्ता छे ? उ, पांचमा गुणस्थानमां 
१४७ प्रकृतियोनी सत्ता कही छे, तेमांगी 


२०९ 
व्युच्छिन्न प्रकृति एक तियेगायुने घटाडवाथी 
१४५ प्रद्ृतियोनी सत्ता रहे छे, परन्तु क्षायिक- 
सम्यग्दष्टिने १३९ नी सत्ता रहें छे. 

६२३ प्र, सातमा अप्रमत्तवित नामना 
गुणरथाननुं स्वरुप शुं छे ? उ, संजवलन अने 
नोकषायनो मंद उदय थवाथी प्रमाद रहित 
संयमभाव थाय छे, ते कारणथी जा गुण- 
स्थानवर्त्ती मुनिने भ्प्रमत्ताविरत कहे छे. 

६२४ प्र. अप्रमत्तविरतगुणरथानना केटछा 
भेद छे ! उ. वे भेद छे. र्वस्थान- 
अप्रमत्तविरत, अन सातिशय अप्रमत्तविरत. 

६२५ प्र. स्वस्थानअभ्रमत्तविरत कोने 
कहे छे ! उ. जे हजारों बखत छड्ढामां, स्रात- 
मामां अ्ने सातमामांथी छट्ठा गुणस्थानमां जावे 


र्र्० 
जाय, तेने स्वस्थानअप्रमत्त कहे छे. 

६२६ सातिशय अप्रमत्तविरत कोने कहे छेः 
उ, जे श्रेणी चढवानी सम्मुख होय, तेने साति- 
शय अप्रमत्तविरत कहे छे. 

६२७ प्र. श्रेणी चढवा ने पात्र कोण छे ! 
उ. क्षायिकसम्यग्दष्टि अने द्वीतीयोपशम- 
सम्यग्दष्टिज श्रेणी चढवाने पात्र छे. ( प्रथमो- 
पशम सम्यकत्त्ववाठा तथा क्षायोपशामिक सम्य- 
कत्ववाद्य श्रेणी चढी शकता नथी. 

प्रथमोपशमसम्यकत्त्ववाव्शा जीव प्रथमोपशम - 
सम्यक्त्वने छोडीने क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि 
यहने प्रथमज अनन्तानुबंधी क्राध, मान, माया, 
अने लोमनु विसंयोजन करीने दर्शनमोहनीयनी 
लण प्रकृतियोनो उपशम करीने द्वीतायोपशम- 


र१्१्‌ 
सम्यग्दृष्टि थइ जाय अथवा त्रणों श्रक्रतियोनों 
क्षय करी क्षायिकसम्यर्टृष्टे थह जाय, त्यारे 
अणी चढवाने पात्र थाय छे. 

६२८ प्र, श्रणी कोने कहे छे / उ. ज्यां 
चारित्रमोहनीयकमनी बाकी रहेली २१ 
प्रकृतियोनो क्रमथी उपशम तथा क्षय कराय, 
तेने श्रेणी कहे छे. 

'- ६२९ प्र, अ्रणीना केटला भेद छे! उ. बे 
भेद छे. उपशम अणी अने क्षपक श्रेणी. 

६३० प्र, उपशमश्रेणी कोने कहे छे! 
उ, जेमां चारित्रमोहनीय कमेनी २१ प्रकृति- 
योनो उपशम कराय, तेने उपशम श्रेणी कहे छे. 
६३१ पर. क्षपक्रणी कोने कहे छे? उ. 
जिमां उपरनी २१ प्रकृतियोनो क्षय कराय, 


२१२ 
तेने क्षपकर्नेणी कहे छे. 

६३२ अ. ए बन्ने श्रेणीयोमां कया कया 
जाँव चढे छे? ड. क्षायेकसम्यग्दष्टि तो 
बच्नेए अ्रणीए चढे छे. अने द्वितीयोपशम- 
सम्यग्दष्टि उपशमश्रेणीएण चढ़े छे, क्षपक- 
श्रेणी चढतो नथी. 

६३३ प्र. उपशम श्रे्णीने कया कया गुण- 
स्थान छे ? उ. उपशम श्रेणीने चार गुणस्थान 
छे. आठटमुं अपूवेकरण, नवमुं जनिवृत्तिकरण, 
दशमुं सूक्ष्मसाम्पराय अने अगीयारमुं उप- 
शान्त मोह छे. 

६३४ प्र, क्षपक अणीन कया कया गुण- 
स्थान छे ! उ, आठमुं अपूबकरण, नवमुं जानि 
बीत्तकस्ण, दष्चमु सुक्ष्मसांपराय, ब्रारमुं क्लाण 


श्श्३े 
मोह ए चार गुणस्थान छे 

६३५ प्र, चारित मोहनीयनी २ १ प्रकृतियोना 
उपशमावाने तथा क्षय करवाने माटे आत्माना 
कया परिणाम निमित्त कारण छे ? उ, अघः- 
करण, अपू्वेकरण, अने अनिवृत्तिकरण ए त्रण 
निमित्त कारण छे. 

६३६ प्र, अधःकरण कोने कहे छे ? उ. जे 
हारणमां ( परिणाम समुहमां) उपरितन समय- 
वर्ती तथा अधस्तनसमयवर्ता जीवना परिणाम- 
सरश तथा विसदृश होय, तेने अधःकरण कहे 
छे, ते अधःकरण सातमा गुणस्थानमां थाय छे. 

६३७ प्र, अपूवेकरण कोने कहे छे! उ. 
जै करणमां उत्तरोत्तर अपूर्वज अपूवे परिणाम 
थतां जाय. अथवा भिन्नसमयवर्ती जीवोना 


२१४ 
परिणाम सदा विसहज होय अने एक समय- 
वर्ती जीवोना पारणाम सहश पण होय अने 
विसदृश पण होय, तेने अपूवेकरण कहे छे 
अने तेज आठसुं गुणस्थान छे. 

६३८ प्र, अनिवृत्तिकरण कोने कटे छे : 
उ, जे करणमां भिन्नसमयवर्ती जीवोना परि- 
णाम विसदृशज होय अने एक समयवर्ती जी- 
वोना परिणाम सहशज होय, तेने अनिवृत्ति- 
करण कह्टे छे. तेज नवमुं गुणस्थान छे. ए 
त्रणे करणोनां परिणाम प्रतिसमय अनन्तगुणी 
विशुद्धता मारे थाय छे. 

६३९ प्र. अध;करणनुं दृष्टाग्त शुं छे ? उ, 
एक देवदत्त नामना राज़ाने ३०७२ मभनुर्प्य॑ 
१६ कचेरीओमां बटेला) सेवक छे. पहेली 
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कचेरीमां १६२ मनुष्य छे. बॉर्जामां १६६, 
त्रीजीमां १७०, चोथीमां १७४, पांचमीमां 
१७८, छट्ठीमां १८२, सातमीमां १८६, 
आठमीमां १९०, नवमीमां १९४, दशमीमां 
१९८, अगीयारमामां २०२, बारमीमां २०६, 
तेरमीमां २१०, चोौदमीमां २१४, पंद्रमीमां 
२१८, जने सोतव्यमीमां २२१२ मनुष्य काम 
करे छे. 

पहेली कचेरीमां १६२ मनुष्योमांथी पहेला 
मनुष्यनो पगार रु. १), बीजानो रु. २), 
त्रीजानो रु. ३), एवी रीते एक एक वधता 
१६२मा मनुष्य सुधी पगार १६२) छे. 

बीजी कचेरीमां १६६ मनुष्यो काम करे 
छे. तेमांथी पहेला मनुप्यनो पगार रु. ४०) 


श्श्द्द 
छे. अने बीजा, त्रीजा वॉगेरेना पगारमां एक 
एक रुपीओ वधारतां १६४मा मनुष्यनो पगार 

रु. २०५, छे. 

त्रीजी कचेरीमां १७० मनुष्यो काम करे 
छे, तेमांथी पहेला मनुष्यनो पगार रु. ८०) 
छे अने बीजा त्रीजा आदि मनुष्योनो एक 
एक रुर्पाओ पगारमां वधारतां १७०मां मनु- 

प्यनों पयार २४९) छे. 
चोथी कचेरीमां १७४ मनुष्यों काम करे छे. 
तेमांथी पहेला मनुप्यनो पगार रु. १२१) छे. 
अने बीजा, त्रीजा आदि मनुष्योनों एक एक 
रुपीओ वधतां १७४मा मनुप्यनों पगार २९४) 
थाय छे, एवी रीते क्रथी १६ कवचेरोभोमां 
२२२ मनुष्य नोकर छे, तेमांथी पद्देलानो पगार 


२१७ 

रु.६९.१) अने २२ शमा मनुप्यनों पगार ९१२) 
छे. आ दृष्टान्तमां पहेली कचेरीमां ३९ मनु- 
प्योनो पगार, उपरनी कचेरीमांना कोह पण 
मनुष्यना पगारथी मछतो नथी. तथा छेल्ला 
<७ मनुप्योनों पगार नौचेनी कचेरीओना 
कोइपण मनुप्यना पगारथी मत्टतों नथी. बा- 
काना पगार उपर नौचेनी कचेरीओना पगा- 
रोनी साथे यथासंभव सरखा पण छे. एवी 
रीते यथार्थमां पण उपरना समय संब्रंधी परि- 
णामों अने नीचेना समय संबंधी परिणामा्मां 
समानता यथासंभव जाणवी. तेनुं विशेष स्वरुप 
गोमइसारजीना गुणस्थानाधिकारमां तथा छा- 
पेला खुशीछा उपन्यासना १३३ मां पांनाथी 
१४२ मां पानां सुधामां जो वुं. 


२१८ 

६४० प्र. सातमा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनो बंध थाय छे ? उ. छट्ठागुणस्थानमां 
६३ प्रकृतियोनों बंध क्यो छे, तेमांथी व्यु- 
चिछन्न प्रकृति छना (अस्थिर, अशुभ, असाता, 
अयशस्कीर्ति, अरातिने शोकना) धटवाथी बाकी 
रहेली ५७ प्रकृतिमां आहारकशरीर जने 
जआहारक अंगोपांग ए बे प्रकृृतियोने एकठी 
करवाथी ९९ प्रकृतियोनों बंध थाय छे. 

६४१ प्र, सातमा गुणस्थानमां फेटली प्र- 
कृतियोनों उदय थाय छे? उ, छट्ठा गुणस्थानमां 
जे ८१ प्रकृतियोनो उदय क्यो छे, तेमांथी 
व्यच्छिन्न प्रकृति पांचन ( आहारक शरीर, 
आह्यारक अंगोपांग, निद्वानिद्रा, प्रचला प्रचला 
अने स्तव्थानगृद्धिना ) घटवाथी बाकी रहेली ७६ 


२१९ 
प्रकृतियोनो उदय थाय छे. 

६४२ प्र, सातमा गुणर्थानमां केटली प्र- 
कतियोनी सत्ता रहे छे ? उ. छट्ठा गुणरथाननी 
म[फक आ गुणरथानमां पण १४६ प्रकृतियोनी 
रुत्ता रहे छे, किःतु क्षायिक सम्यस्दश्नि १३९ 
प्रकृतिनीज सत्ता रहे छे. 

६४३ प्र, आठमा अपूवेकरण गुणस्थानमां 
केट्ली प्रक्ृतियोनो बंध थाय छे ? उ, सातमा 
गुणरथानमां जे ५९ प्रकृतियोनों बंध कश्चो छे, 
तेमांथी ध्युच्छिन्न प्रकृति एक देवायुना घटाड- 
वाथी ५९८ प्रकृतियोनों बंध थाय छे. 

8६४४ प्र, आठमा गुणरथानमां केटली प्रकृ- 
तियोनो एदय थाय छे ? उ. सातमा गुणरथा- 
नमां जे ७६ प्रकृतियोनो उदय कथ्यो छे, ते- 


२२० 
मांथी व्युच्छिन्न प्रकृति चारने (सम्यक्प्रकृति, 
अद्धैनाराच, कीलक, असंप्राप्ताउपाटिका संहद- 
ननना) घटाडवार्था बाकी रहेली ७२ प्रकृति- 
योनो उदय थाय छे. 

६४५ प्र. आठमा अपूवेकरण गुणस्थानमां 
केटली प्रक्रतियोनी सत्ता रहे छे ? उ, सातमा 
गुणस्थानमां जे १४६ प्रकृतियोनी सत्ता कही 
छे, तेमांथी व्युच्छिन्न प्रकृति अनन्तानुबंधी, 
क्रोध, मान, माया, छोम ए चारने घटाडवार्थी 
द्वितीयोपशम सम्यम्दष्टि उपशम श्रेणीवात्यने 
तो १४२ प्रकृतिनी सत्ता छे, परन्तु क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि उपशमश्रेणवाद्धाने दशनमोहनी- 
यनी तण प्रकृति रहित ११९नी सत्ता रहे छे. 
अने क्षपकश्रेणीवाठाने सातमा गुणस्थाननी 


२२१ 
व्युच्छिन्न प्रकृति आठने (अनम्तानुबंधी कोष, 
मान, माया, छोम, तथा दर्शनमोहरन्ीयदी त्रण 
अने एक देवायुने) घटाडवाथी बाकी रहेली 
१३८ प्रकृतियोनी सत्ता रहे छे. । 
६४६ प्र, नवमा आनिद्वातिकरण गुणस्था- 
नमां केटली प्रकृतियोनो बंध थाय छे ! उ. 
खआाठमा गुणस्थानमां जे ५८ प्रकृतियोनों बंध 
कट्ो छे, तेमांथी व्युच्छिन्न प्रकृति ३६ ने 
(निद्रा, प्रचला, तीबैकर, निर्माण, अशस्र 
विदायोगति, पंचेन्द्रियजाति, वैजसरीर 
कामोण शरीर, आहारक शरीर, आहारक़् जं 
गोपांग, समचतुरल संस्थान, वैकिगकक्नरीर, 
बैक्रिमिक अंगोपांग, देबगति, देवगत्यानुपूर 
रुप, रस, गंश्न, स्पशे, अगुरुदघुत्, बदली | 


श्र 
परघात, उच्छवास, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, हास्य, 
रति, जुगुप्सने भय ने) घटाडवाथी बाकी रहेली 
२२ प्रकृतियोनों बंध थाय छे. 

६४७ प्र, नवमा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनो उदय थाय छे ? उ, आठमा गुणस्था- 
नमां जे ७२ प्रकृतियोनो उदय थाय छे, 
तेमांथी व्युच्छिन्न प्रकृति छ ने (हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ने) घटाडवार्था 
बाकी रहेली ६६ प्रकृतियोनो उदय थाय छे. 

६४८ प्र, नवमा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियीनी सत्ता रहे छे ? उ. आठमा गुणस्था- 
नना माफक आ गुणस्थानमां पण उपशमभ्रे- 
णीवात्य द्वितीब्रेपशम सम्यम्दष्टिने १४२, 


२२३ 

क्षायिक सम्यस्दष्टिने १३९ प्रकृतिनो अने 
क्षपकश्रेणीवाठाने १३८ प्रकृतियोनी सत्ता 
रहे छे. 

६४९ प्र, दशमा गुणस्थान सूक्ष्मसाम्परायनुं 
स्वरुप शुं छे ? उ, अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थाने 
प्रात लोभक्षायना उदयने अनुभव करता 
जीवने सृक्ष्मसाम्पराय नामनुं दशमुं_ गुणस्थान 
प्राप्त थाय छे. 

६५० प्र, दशमा गुणस्थानमां केटली प्रक्ृ- 
तियोनो बंध थाय छे ? उ, नवमा गुणस्थानमां 
जे २२ प्रकृतियोनों बंध थाय छे, तेमांथी व्यु- 
च्छाति प्रकृति पांचने ( पुरुषवेद, संज्वलन, 
क्रोध, मान, माया, लोभने) घटाडवाथी बाकी 
रहेली १७ प्रक्ृतियोनो बंध थाय छे. 


२२७ 

६५९१ प्र, दशमा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनों उदय थाय छे ? उ. नवमा गुणर्था- 
नमां जे ६६ प्र कृृतियोनो उदय थाय छे, तेमां- 
थी व्युच्छिति प्रकृति छने (स्रीवेद, पुरषवेद, 
नपुंसकवेद, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ 
ने) घटाडवाथी बाकी रहेली ६० प्रकृतियोनो 
उदय थाय छे. 

६५२ प्र, दशमा गुणस्थानभां केटली प्रकृ- 
ठियानी सत्ता रहे छे? उ. उपशमश्रेणीमां 
नव॒मा गुणस्थाननी माफक द्वितीयोपशम सम्य, 
र्ाशिने १४२ प्रकृति अने क्षायिक सम्यस्दशटिने 
१३८ प्रकृति जने क्षपकरश्नेणीवालाने नत्रमा 
गुणसभानमां जे १३८प्रकृतियोनी सत्ता रहे छे. 
तेमांथी व्युच्छिति. प्रकृति ३६ ने (तियेग्मति, 


२२५ 
तियेग्गत्यानुपूर्वी, विकलत्रयनी ३, निद्वानिद्रा, 
१, प्रचलाप्रचला, १, स्त्यानग्रद्धि १, उद्योत 
१, आतप १, एकेन्द्रिय १, साधारण १, 
सूक्ष्म १, स्थावर १, अप्रत्याख्यानावरणनी ४, 
प्रत्माख्यानावरणनी ४, नोकषायनी ९, संज्व- 
लन क्रोध, मान, माया, नरकंगति, नरकंग- 
त्यानुपूर्वी १ ने) घटाडवाथी बाकी रहेली १०२ 
प्रकतियोनी सत्ता छे. 

६५९३ प्र, अगीयारमा उपशान्तमोह गुण- 
स्थाननुं स्वरुप झं छे ? उ, चारित्रमोहनीयनी 
२१ प्रकृतियोनो उपशम थवाथी यथाख्यात- 
चारित्रने धारण करवावाद्य मुनिने अम्यारमा 
उपशान्तमोह नामनुं गुणस्थान थाय छे. आ 
गुणस्थाननो काछ समाप्त थवाथी मोहनीयना 


२२६ 
उदयभी जाँब नाबिछा ग्रुणस्थानोमां. आबी 
जाय छे. 

६५४ प्र, ११मा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनो बंध थाय छे ! उ, दशमा गुणस्थानमां 
जे १७ प्रकृतियोनो बंध थतो हतो, तेमांथी 
व्युच्छित्ति प्रक्षि १६ एटले ज्ञानावरणनी 
५, दशेनावरणनी ४, अन्तरायनी ५, यश:कीति 
१, उच्चगोत्र १ ए सवेने घटाडवाथी बाकी र- 
दहेली एक मात्र सातावेदनीयप्रकृतिनों बंध 
थाय छे. 

६५५ प्र, अगीयारमां गुणस्थानमां केटली 
प्रकृतियोनो उदय थाय छे ? उ, दशमा गुण- 
स्थानमां जे ६० प्रकृतियोनो उदय थाय छे, 
तेमांथी व्युच्छिति प्रकृति एक संज्वलन छोभने 


२२७ 
घटाएवाधी बाकी रहेली ५९ प्रक्वतियोनों 
उदय थाय छे 

६५६ प्र, अभीआरमा गुणस्थानमां केटली 
प्रकृतियोनी सत्ता रहे छे ! उ, नवमा गुणखा- 
न अने दशमा गुणस्थाननी माफक द्वितीयो- 
पशम सम्यरष्टिने १४२ प्रकृति अने क्षायिक- 
सम्बन्दष्टिने १३९ प्रकृतियोनी सत्ता रहे छे. 

६५७ प्र, बारमा क्षीणमोह गुणस्थाननुं स्व- 
रुप शुं छे ? अने ते कोने ग्राप्त थाय छे १ उ, 
मीहनीय कर्मनो अत्यन्त क्षय थवाधी स्फाटिक 
भाजनगत जछनी माफक अत्यन्त निर्मेल 
अविनाशी यथाख्यात चारिलना धारक मुनिने 
क्षीणमोह नामनुं बारमुं गुणस्थान थाय छे. 

६५८ प्र, बारमा गुणस्थानमं बंध केटली 


२२८ 
प्रक्ृतियोनो थाय छे ! उ, एक सातावेदनीय 
मात्रनों बंध थाय छे. 

६५९९ प्र. बारमा गुणस्थानमां केटली 
प्रकृतियोनो उदय थाय छे ! उ, अम्यारमा 
गुणस्थानमां जे ९९ प्रकृतियोनो उदय थाय- 
छे, तेमांथी बज़नाराच जने नाराच ए बे 
व्युच्छित्ति प्रकृतियोने घटाडवाथी ९७ प्रकृति- 
योनो उदय थाय छे. 

६६० प्र, बारमा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनी सत्ता रहे छे ! उ, दशमा गुणस्थानमां 
क्षपक श्रेणीवाव्यानी अपेक्षाए १०२ प्रकृतियोनी 
सत्ता छे, तेमांभी व्युच्छित्ति प्रकृति संज्वलन- 
लोभना घटाडवाबी बाकीनी १० ! प्रकृतियोनी 
सत्ता रहे छे. 


२२९ 

६६१ प्र, तेरमा सयोगकेवल्शी नामना 
गुणस्थाननुं स्वरुप शुं छे ? अने ते कोने प्राप्त 
थाय छे ? उ, घातिया कर्मोनी ४७ जने 
अघातीया कर्मोनी १६ (नरकगति, तियेग्गति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, तियेग्गत्यानुपूर्वी, विकलत्नय ३, 
आयुश्रिक ३, उद्योत, आतप, एकेन्द्रिय, 
साधारण, सूक्ष्म, अने स्थावर) मव्ठीने ६३ 
प्रक्रतेयोनो क्षय थवा्थी लोकालोक प्रकाशक 
केवछज्ञान तथा मनोयोग, वचन योग, काय- 
योगना धारक अरहंत भटद्दारकने सयोगकेव्टी 
नामे तेरमुं गुणस्थान प्राप्त थाय छे, तेज 
केवट्टी भगवान पोतानी दिव्यध्वनिथी भव्य 
जीवोने मोक्ष मागेनो उपदेश आपीने संसारमां 
मोक्ष मार्ग प्रकट करे छे. 
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१६६२ प्र, तेरमां गुणस्थानमां केटली प्रक्ृ- 
योनों बंध थाय छे ? उ, एक मात्र साताबेद- 
नीयनो बंध थाय छे. 

६६३ प्र, तेरमां गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियानो उदय थाय छे ? उ, बारमा गुणस्था- 
नमां जे सत्तावन प्रकृतियोनों उदय थाय छे, 
तेमांथी व्युच्छित्ति प्रकृति सोछ ने ( ज्ञाना 
वरणनी ५, अन्तरायनी ५, दशना वरणनी ५, 
निद्रा अने प्रचलाने ) घटाडवाथी बाकी रहेली 
४१ प्रक्ृतियोमां तीथेकरनी अपेक्षाथी एक 
तीथंकर प्रकृति गणवथी 9२ प्रकृतियोनो उदय 
थाय छे. 

६६४ प्र, तेरमा गुणस्थानमां केटली प्रक्ृ- 
तियोनी सता थाय छे ? उ. बारमां गुणस्थान- 


२३१ 
मां जे १०१ प्रकृतियोनी सत्ता छे तेमांबी 
व्युच्छित्ति प्रकृति सोलने ( ज्ञानावरणनी ५, 
अन्तरायनी ५, दशेनावरणनी ४, निद्रा १ 
प्रचकछा १ ) घटाड़वाथी बाकी रहेली ८५ 
प्रकतियोनी सत्ता रहे छे. 

६६५ प्र, चोंदमा अयोगी केवढी ना- 
मना गुणस्थाननुं. स्वरुप झशुं छे £ 
अने ते कोने प्राप्त थाय छे ! उ, मन, 
वचन, कायना योगोथीरहित केबल- 
ज्ञान सहित अरहंत भट्टारक [भगवा न ]ने चोदसुं 
गुणस्थान प्राप्त थाय छे. आ गुणस्थाननो काठ 
अइउ ऋ छू ए पांच हस्वस्व॒रोनो उच्चार 
करवानी बराबर छे. पोताना गुणस्थानना का- 
लना द्विचरम समयमां सत्तानी ८९ प्रकृति- 


श्३२ 
योमांथी ७२ प्रकृतियोनो अने चरम समयमां 
१३ प्रकृतियोनो नाश करीने, अरहंत भग- 
वान मोक्षधामने [ सिद्धाशिलाए पधारे छे. 

६६६ प्र. चौदमा गुणस्थानमां केटली प्रकृ- 
तियोनो बंध थाय छे ? उ, तेरमा गुणस्थानमां 
जे एक सातावेदनीयनो बंध थतो हतो, तेनी 
आ गुणस्थानमां व्युच्छित्ति थवाथी कोइपण 
प्रकृतिनो बंध थतो नथी. 

६६७ प्र, चोदमां गुणस्थानमां केटली प्रक्ृ- 
तियोनो उदय थाय छे £ उ. तेरमां गुणस्था- 
नमां जे ४२ प्रकृतियोनी उदय थाय छे, ते- 
मांथी व्युच्छित्ति प्रकृति त्रीसने [वेदनीय १, 
वज्ञऋषभनाराच संहनन १, निर्माण १, स्थिर 
१, अस्थिर १, शुभ १, अशुभ १, सुस्वर १, 


२३३ 

दुःस्वर १, प्रशस्त विद्दायोगति १, अप्रश्नसत- 
विहायोगति १, औदारिक शरीर १, ओदारिक 
अंगोपांग १, तैजस शरीर १, कार्मांण शरीर 
१, समचतुरलसंस्थान १, न्यग्रोध १, स्वाति 
१, कुब्जक १, वामन १, हुंडक १, स्पशे १, 
रस १, गंध, वणे १, अगुरुलघुत्व १, उपघात 
१, परधात १, उच्छवास १, अने प्रत्येकने ] 
घटाडवाथी बाकी रहेली १२ प्रकृतियोनो [वे- 
दनीय १, मनुष्यगति १, मनुष्यायु १, पंचे- 
॒द्रियजाति १, सुभग १, त्रस १, बादर १, पर्याप्त 
१, अदिय १, यशःकीर्ति १, तीथेकर प्रकृति 
१, अने उच्चगोत्र १नो] उदय थाय छे. 

६६८ प्र, चौदमां गुणस्थानमां केटली प्रक्ृ- 
तियोनी सत्ता रहे छे ? उ, तेरमा गुणस्थाननी 


२३४ 
माफक आ गुणस्थानमां पण ८५ प्रकृतियोनी 
सत्ता छे, परन्तु द्विचरम समयमां ७२ अने 
अन्तिम समयमां १३ प्रकृतियोनी सत्तानो 
नाश करीने, अरहंत भगवान मोक्षे पधारे छे. 

शते पंचमोव्यायः समाप्त: । 
आला -प्य््ऊषट शीत 7 
ग्रन्थ कत्तोनुं अन्तिम वक्तव्य, 

दोहरा 

वंदों श्री महावीरजीन, 

वद्धेमान गुणखान । 

भव्यसराजसमुहरवि, 

करन सकल कल्यान | १॥ 

प्रांत व्वालियरमें बसे, 

भिंड नंगर शुभ स्थान । 


२३५ 
श्रीयुत माधवसिह नृप, 
न्याय नीति मुणखान ॥२॥ 
अगेलपुरवासी बणिक, 
जाति बरेया जान । 

रुूछमन सुत गोपाछ तहेँ, 
कीनी आय दुकान ॥३॥ 
इन्द्रप्रस्थवासी सुजन, 
मोतीछाल सुजान । 
उदासीन संसारसों, 

खोजत निज कल्यान ॥४॥ 
आये या पुर मभिंडमे, 

हूंढ़त तत्त्वज्ञान । 

तिन निमित्त लघु अन्थ यह, 
रच्यो स्वपरदित जान ॥१॥ 


२३६ 
श्रीयुत पन्नालालजी, 
अति सज्जन गुणवान । 
तिन निज काज विहाय सब, 
करी सहाय सुजान ॥६॥ 
अह्पबुद्धि मम विषय यह, 
जिनसिद्धान्त महान | 
भूल देखिके सोधियो, 
करियो क्षमा खुजान ॥७॥ 
जो सज्जन इस अन्थको, 
पढ़ैं नित्य धरि ध्यान | 
ते श्री जिनापिद्वान्तमे, 
करें प्रवेश सुजान ॥८॥ 
विक्रम संवत सहस इक, 
तोसे छयासठि जान । 


२३७ 
कृष्णपक्ष श्रावण प्रथम, 
तिथि नवमी दिन भान ॥९%॥ 
जिनसिद्धान्तप्रवेशिका, 
या दिन पूरन जान । 
पढहु पढावहु चिर जियहु, 
यावश्न्द्रसुभान ॥१०९॥ 

इति श्री जेन सिद्धान्त प्रवेशिका समाप्तै। 
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